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भूमिका 


जीवन मानवता की अभिव्यक्ति है जौर कविता जीवन कौ; किन्तु 
कविता की अभिव्यक्ति केवल भावात्मक है। प्रकट रूपमे वहु गूजन 
है--संगीत, भाषा ओर अलंकार उसका कठेवर है, रस॒ उसकी आत्मा 
ओर उसका स्वरूप । 

जीवनएकधाराहैओौरधाराकमी प्रशांत रहतीदहै,कमी वेममयी, 
किन्तु चाहेजोहो, तरंग ओर हिटोर तो प्रत्येक दशा मे उसमे रहतीही 
है--मन्द हो कि च॑चर। कविता मी हमारी जीवन-घारा कौ हिलोर 
है। हमारे प्राणोंकाजौो स्पन्दन है, जिसमे जीवनके क्षण-क्षण का 
राग-विराग, पक-पल का आनन्द-विषाद विजडित दहै, कविता में वह्‌ 
उद्गार बनकर फूट पडता है । 

कविताजीवन का आत्म-प्रकाश है। हमारे जीवन में रात-दिन एक 
संघपं चला करता है, निरन्तर हेम कमं मे छीन रहते है, हमारी आव- 
र्यकताएं, हमारे अमाव, मन मे मंथन करते रहते हैँ 1. काम करते-करते 
जव हम थक जति है, तव हमें विश्राम कौ आवद्यकता पडती है, उस 
समय हमारे अंग-प्रत्यंग शिथिलसेहो जाते, किन्तु मावो को ठेकर 
हमारे अंतःकरणमें जो तृष्णा पुंजीभूत रहती है, तृप्ति में आनन्द कीजो 
किठकारियां गुजन करती रहती हँ, विषाद में प्राणान्तक पीड़ाएं हमको 
जो क्षत-विक्षत करती रहती है, वे सव-की-सव निबद्ध हो-होकर नाच 
उठती रहुःयाउ्स्तीदहैया चीत्कारकरनेख्गती है। ज्ञान या अज्ञानमें 
मनुष्य प्रायः अप-ही-आप उन्है व्यक्त करने छगता है। विना व्यक्त 
किये उसमे रहा नहीं जाता । वहु अपने भीतर विद्रोह कर वैठताहै। 
विकल विकसित हो-हौ नाना प्रकारके मावो गौर व्यवहारो, वृत्तियों 
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ओर भंगिमा से वह अपनी तत्कालीन अत्माका जो परिचय 
देता है, अव्यक्त को जो व्यक्त करता है, उसका उत्तरग रूप दही 
कविता है। 

कला का आधार आनन्द है, ओर आनन्द है सौन्दयं की अभिव्यक्ति । 
काव्य मी सौन्दयं की ही अभिव्यक्ति है। माव ओर वस्तु-जगत का सौन्दर्यं 
रेखा ओर तरगों मँ व्यक्त होता है। चित्रकार अपनी तृक्का में उस 
सौन्दयं को ज्योतित कर आनंदका उद्रेक करताहै, कविरउसीकौ माव 
ओर कल्पना की संधिमें माषाओरछंदका रूप देखकर जो साकार वना 
देता है, उसी को हुम कविता कहते हैँ! तब कवि का आनन्द व्यकितिगत 


न रहकर सावंजनिक हौ जाता है । , | 
काव्यकला मे आनन्द का प्रतीक रसहै। हसना, गुनगुनाना, चंचल 


हो उटना, स्वप्न देखना ओौर कोमलता का स्पशं करके रोमांचित हो जाना 
हो आनन्द छूटना नहीं हैः व्यथा का अनुभव, अश्रुपात ओर हदय का हाहा- 
कार भी रस-रूपों मे आनन्द ही है । पृष्पवाटिकामें सखियों सहित सीता 
का रामददन ही अतीव सुखकर नही है, परित्यक्ता--अवहेलिता-- 
जानको तथा विरहू-विदग्धा गोपियों का श्रीकृष्ण-संस्मरण भी हमारे 
किए अतिदाय आनन्द-वद्धंक है । मानिनी राधा ओर श्रीकृष्ण का प्रेमाटाप 
ही आनन्दकर नही है" द्रोपदी के मुक्त केशों की हूदयद्रावक कथा भी 
अतु आनन्द-दायक दह) सरोवर के तीर पर विकसित कमल-वनं 
ही हमारे हृदय में अद्मुत आनन्द उद्रेक नहीं करता, भूमिशायी 
शुष्क पद्मपत्र भी जब कुछ कहते हृए-से प्रतीत होते है, तव हें 
पीड़ा पहुचाते हृए भी सदा एक प्रकार का आनन्द ही देते हैं। साधारण 
पुरुषो के किए स्थूर जगत मी निरन्तर कुषछछ-न-कुछ कहता ही रहता 
है। रास्तेमेपैरके नीचे आ पड़ने वाले पुष्प, गंगा-तट की रेणुका, वृक्षों 
को हरी-पीरी पत्तियों का ममर स्वर, घोर निर्जन पथ ओौर अमा निना 
का सन्नाटा, पीडति मानव की मूक दृष्टि, राज-पथ की उन्मादिनी, मित्रों 
का पारस्परिक प्रेम-सम्भाषण आदि, जीवन भौर जगतमेजो कुछ भी 
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मोहक ओर म्मन्तिक, पीडाकर, कौतूहल-वद्धंक या विक्षोभकर, शान्तिप्रद 
या विद्रोहु-पणं दष्टिगत होता, कवि के ल्एि सभी मे कुछ-न-कुछ 
सौन्दयं होतादहै। कवितामें उसी सौन्दयं की अभिव्यंजना होती है । 

काव्य-कला मे सौन्दयं सुष्टि का मूल कारण रस्र-प्लावन माना 
गया है, यहं तक कि हमारे संस्कृत काव्य के व्याख्याकार रसात्मके 
वाक्यकोही काव्य मानते आये है। उनका दूसरा मत॒ है--रम- 
णीक अथं-प्रतिपादनहीकाव्यदहै। पर ध्यान से देखा जाय तो रस- 
सृष्टि आओौर रमणीक अर्थ-प्रतिपादन वास्तव में एक ही भाव के 
्रकारान्तर है 

कुछ विद्वान्‌ काव्य-कला में सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌--ये तीन गुण मानते 
है; परन्तु पादचात्य काव्य-कला के अधिकांड समीक्षक कला को केवल 
कलाके च्िएमानतेर्है।! उनका मतहैकिकाव्यतो जीवन के सत्य ओर 

सुन्दर स्वरूपकी ही अभिव्यक्तिहै। इसप्रकार वह्‌ कवितामं सत्यम्‌ ओर 

सुन्दरम्‌ ये दो गृण देखते हँ । शिवम्‌ अर्थात्‌ लोकटित को वे कविता का 
रक्षण नहीं मानते ! उनका मतदहै कि कविता हमारे अन्तःकरणकी वस्तु 
है। उल्लास ओर स्वप्न की कल्पना ओर तस्गकी भांति वह्‌ हमारे जीवन 
के आनन्द का गान करती है, हमे थपकियाँ दे-देकर बाल-रिद्‌ की माति 
सुखाती, हमारी किल्कारियों की सृष्टि करती ओौर हमे आनन्द-विभोर 
करदेतीह। एेसीव सुन्दरम्‌ है। वह हमारे जीवन के विषाद, असफल- 
ताओंके निर्घोष ओौर वैषम्य के प्राणपीडक प्रहारो का भावात्मकं निःश्वास 
है ओर इस अथेमे वह्‌ सत्यम्‌ की प्रतीकहै। पर शिवम्‌ किवा लोक- 
कल्याण की अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती ! गौण रूप से छोक-हितंषणा 
उससे ध्वनित हौ, यह दूसरी बात है, पर कविता में किसी प्रकार की 
नीतिशिक्षा कोई उहेर्य सिद्धि अथवा किसी ज्ञानोपदेश का प्रचार कदापि 
समीचीन नहीं है। 

हमे इस स्थल पर कोई वहस नही करनी है। काव्य-कल्माकेयेदो 
सम्प्रदाय आज हमारे देशम ही नह, अखिल विदव-साहित्य में देखं 
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पड़ते हैँ । कौन मत कहा तक सारगमित है, इस विषय पर साहित्य में 
सहस्रौ ग्रन्थ मरे पड़हें। ज्ञानतो अगाधदहै। जितनी भमी गवेषणा ओर 
छानवीन की जायगी, उतना श्रेयस्करहि। हँ, इस स्थल्पर एक विचार 
अवदय उठताहै, उसी का थोडा-सा परिचय यहं देना आवद्यक हो 
गया हे] 
प्रन यहूदहैकि काव्य का सत्य हमारे जगत्‌ के आज के रूपसे 
सवथा विजडित होकर चिरस्थायी कहँ तक है, प्ररत यह्‌ है कि काव्य- 
गत सौन्दयं हमारे आज के लोकहित मे निबद्ध रहकर कर्ह तक शाइवत 
हो सकतादै ओौरप्रश्नयहदहै कि काव्य को यदि उपयोगिताकी दृष्टि 
से देखा जाय, तो काल के अनन्त आवत्तंन मे उसकी स्थिति क्या होगी । 
कविता मे, माना कि खोकहित सवंथा अपेक्षित है, परन्तु लोकहित के 
काल-मयादित उपकरण भमी क्याकभीस्थायी हो सके ह? जीवन के 
सामने देश ौर काल से संलगन जो समस्याएं आज हैँ कौन कहु सकता है 
किंवे चिरकाल तक बनी रर्हैगी? इसके सिवा यह्‌ मी विचारणीय 
दै कि उन समस्याओंकाजो समाधान आज अभीष्ट है; कौन कहु सकता 
दैकि वही जीवन में अनन्त कार तक अभीष्ट बना रहेगा । 
इसके सिवा एक बात ओर है) कला का आधार आनन्द है) ओर 
देश कार की समस्याओं का समाधान मी आनन्दहीहै। तब प्रदन यह्‌ 
उठ्ताहैकिजो ञनन्दजीवनके चि अक्षय है, शादवत है, उसमें अधिक 
स्थायी ोकदहित सम्भव रहै, या तत्कारीन जानन्द? स्पष्टहैकिजीवन 
का हित चिरस्थायी आनन्दमें है; अतएव कविता जीवन के चिरस्थायी 
आनन्दकोही अभिव्यक्ति है, 


@ 
लड़ी बोली का इतिहास अमी तक जाधुनिक है] मुख्यतः उत्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्धंमे खडी वोली का जन्महोताहै। उसकालकोहम 
मारतेन्दु-कारुके नाम से पुकारते हैँ । पर मारतेन्दु-कार के काव्य-साहित्य 
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परन्रजमाषाकाहीराज्यथा। उस समय खडी बोटीमे कविता छ्िखने 
के चिह्व-मात्र यत्र-तत्र ल्वि हृए देब पड़ते थे। मारतेन्दु वाव 
हरिख्चन्द्र, चौधरी बदरीनारायण प्रेमधनः, पंडित प्रतापनारायण मिश्च 
तथा वान्‌ अयोष्याप्रसाद खत्री आदि कुछ व्यक्तिएेसेथे, जो उस समय 
खडी बोली में कविता छ्िखने के पक्षपाती थे 1 उन्होने खडी बोरी में 
कुछ कविताएं लखी भी है परन्तु कविता के योग्य, सच पिए तो खडी- 
वोली के शब्द-मण्डार का उस समय तक निर्माण ही नहीं हो पाया था। 
इस कारण भारतेन्दु-कालमें खड़ी बोटी के काव्यकान तौ स॒म्यक्‌ 
परिप्कारदही हो सका, न उसकी तत्कालीन रचनाएे ही अपना स्थान बना 
सकी । खड़ी वोटी मे कविता के जन्म का सुख्यश्रेय द्विवेदी युगकोहै। 
जर इसयूगकाप्रादुर्माव सरस्वती' (मासिक पत्रिका) के उसकालसे 
होता है, जब वह्‌ आचार्यं पंडित महाबीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पादनमें 
निकलने कगती है | 

मारतेन्दु-काल्मे हमारे साहिव्यमे जो एक नवीन जागरण आया 
या, द्विवेदी-कालू की कविता पर उसका अक्षुण्ण प्रभाव है! शताब्दियों 
से हिन्दी कविता पार-वद्धचलीञ रहीथी। कविताके विषय यातो 
राजवंों की प्र्ञस्तियां होती थीं अथवा भक्ति-पक्च मे राधा-माधव की 
रासलीला, उनकी वाकी ज्ञंकी ओर गोप-गोपियों के विरह-वर्णन। उस 
समय भाषामें मी पूणं अराजकता थी। प्रचङ्ति-अप्रचल्ित शब्दों के 
विदत रूपों के प्रयोग की कोई मर्यादा नहीं थी, सीमा नही थी । निरिचत 
अर्कारों ओर ददो में विजडित रहकर हिन्दी कविता क्रमागतं रूपेण 
निर्जीव ओर निष्पाण होती जा रही थी) भारतेन्दु-काल इस परिस्थिति 
के ज्ञान--उसके प्रति विद्रोह का युगदहै। ओौर इसलिए खडी बोली के 
काव्य के परिष्कार की अधिक आशा मी हम उस कार से नहीं कर 
सकते | 

नवीन हिन्दी कान्य की उदथकाटीन धारा द्विवेदी-युग की अमर 
देन है\ इस धारा के कवियों ने अपने पूर्ववर्ती युग की जागृति का पूरण 
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रूप मे अभिनन्दन किया । देडा-कार की सामयिक समस्याओं के उहापोह 
मे भी जागरण के गान गाने मे अपनी प्रतिभा का अद्‌मुत परिचय दिया) 
स्वश्च संथिीररण गृप्त, गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही', नाथूराम शर्मा 
रंकर', रामचरित उपाध्याय तथा स्वतः आचायं महावीर प्रसाद 
द्विवेदी नेमिलकर इस दिशामे बड़ी सफलता प्राप्त की। 


गप्त जी ने ज्िखा-- 
हम कोनथे,क्याहो गये, ओरक्याहोगे अमी। 
आओ विचारे आज मिलकरये समस्याएं सभी 
राकर जी ने-- 
वेस भारत का रस भंग हुञा। 
तथा 
उलटे हम हाय जा रहै? 
दिवेदी जी ते-- 
रारीर के दहित है काम सारे, 
ररीर के सब सुख हैँ हमरे, 
शरीर-रक्ना पर ध्यान दीजै, 
ररीर-सेवा सब दोड कीजै। 
सनेही' जी ने-- 
नहीं पद-दक्ति होने, दवने, दांत दिखाने आए है) 
कठिन काम करने आए भार उठाने आए है। 
जीन चुराओ जीवन-रण मे, समय-शूरवत डटे रहो । 


ईदवरीय आदेश यही है, निबेर्ता से हटे रहो । 
घीर बनो, नरवीर बनो, गम्भीर बनो, दृट्‌ हृदय वनो ) 


५ 
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उपाध्याय जी ने-- 


चिन्तारसमें इब रहा है ग्राहु-ग्रसित-सा दे कन्दैया ! 
गज की मतिइसेभी रख लो मिटेन गौरव टेश कन्हैया | 

श्री अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय नेभी व्रजभाषाका पथ त्याग कर 
खडी बोली को अपनाया, पर ध्यान से देखा जाय, तो नवीन काव्य के 
जन्म का वह्‌ य्‌ग प्रमुख रूप से काव्य-निर्माण कान होकर काव्योचित 
माषा-निर्माणका है। सुन्दर शब्दों का चयन ओर उनका यथातथ्य 
व्यवहार, व्याकरण-सम्मत पदावली सरर एवं चिरपरिचित छंद-ग्रहण ओर 
सव-साधारण की समन्नमे आ जाने वाला प्रसाद-गुण सम्पन्न भाषा का 
परिष्कार द्िवेदी-काल की एेसी देन है, जिस पर हिन्दी काव्य का विकास 
निर्भरहै। कविता का वहु उचत रूप परवर्ती उत्थान ओर विकासकाटीन 
धाराओं मे मिरुता है, उसका मख्य श्रेय उदयकाटीन धारा के भाषा-परि- 
ष्कारकोहीहै। 

उदयकालीन धारा की वह॒ कविता मुख्य रूप से वर्णनात्मकं ओर 
इतिवृत्तात्मक है । एक ओर वह वस्तुजगत्‌ पर आधारित है, दूसरी ओर 
सासयिक समस्याओं के समाधानकी भीउसपरलापहै। काव्यमेप्राणों 
के द्र, मिक्न ओर विच्छेद का जो अक्षय गृंजनं हौता है, काल के 
अनन्त ध्वंसात्मक प्रहार भी जिसे विचलित नहीं कर पाते, एेसा कोई 
मौलिक सतत प्रयत्न इस धारा की कविता मे द्ष्टिगत नहीं होता, यद्यपि 
इस धाराके कवियों मेश्रीह्रिओौध तथा श्री संथिलीङ्रण गुप्त ने हिन्दी- 
काव्य की यथेष्ट गौरव-वृद्धिकीहै। 


(3 
सन्‌ १९१० ई० मे हमारे देरमे कांति की एक आंधी आतीदहै। 
प्राचीन परम्पराएें नष्ट होती है" प्रचलित रूदि्यां छिल-मच्हो जाती है 
ओर सवेत्र नवीन मावनाओं, विदवासों ओर जीवन्‌ को नये-नयेढंगसे 
देखने की प्रणाल्ियों का ज्योतिमय उत्साह देख पड़ने लगता दहै) 
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महायुद्ध के अन्त मे सारे संसार मर में एक उथल-पृथर मच जातीहै। 
सत्य ओर न्याय की सदा विजय होती है, यह्‌ विश्वास कृ धूमिर-सा 
पड जाताहै। स्पष्ट प्रतीतहौने ल्शताहि कि आत्मिक बलही श्रेयस्कर 
नहीं है, वेज्ञानिक आविष्कारोके अआश्चयरके बिना हमारी कोई गत्ति नहीं 
है । दात-शत राज-प्रासाद नष्ट हो-होकर खंडहर हौ जाते हैँ। युद्ध के 
नर-संहार के बाद युद्ध-ज्वर आता है। फर्तः लक्ष-लक्ष निरपराध 
प्राणियों का महानाश, लक्ष-खक्न ठल्नाओं का हूदयद्रावक चीत्कार, 
पितृविहीन संतानो का जीविका-विहीन अश्रु विगङ्िति जीवन ओर उनतव 
का भयंकर आक्र सिंलकर एक विर्व-व्यापी भाग-विष्ठव का रूप 
धारण करलेताहै। 

नवीन काव्य की उत्थानकाटीन धारा पर इसी संक्षार-व्यापी विप्टव्‌ 
काप्रमावह। कविता से अभिव्यजना कै सारे गतानृगतिके उपकरण 
उस तमय पिततो जति हैँ! छंद, भाषा अलंकार ओर व्यंजन, 
सव से एक नकीनता का प्रादुर्मावहोताहै। कविता जैसे बधन तोड़कर 
उछ पड़ती है । उसके उछल्ने कौ उस छवि कोलठेकरही इस धारा 
का नाम, उल्थानकालीन धारा हमे अधिकं उपयुक्त प्रतीत हुंमा इस 
घाराके अग्रिम कचि श्री माखनलाल चतुवेदी हँ यद्यपि इसका परिष्कृत 
रूप हमे स्वेश्ची श्रसाद' निराला", पन्त ओर नवीनः कीकविताओों 
मे मिक्तादहै। इसधारामेंयदि कोरईकमीदैतो वह्‌ यह्‌ कि इसके वेग 
मे एकात्मकता नहीं है--सा्यजस्य नही है--मरत्येक कवि अपनी एक दिला 
मेन वह्‌ कर प्रायः दो धाराओं में बहताहै। एक ओर वहु जीवनके 
प्रति अदस्य असन्तोष व्यक्त करता है, दूसरी ओर देश-कार की विपम 
समस्याओं से प्रभहवेत हो-हौकर वहु अस्थिर हौ उर्ताहै। 


श्चा-- 


क्या गाती हो, क्यु रह्‌-रह जाती हौ--कोकिठ बोलो तो ? 
क्या खाती हो? संदेशा किसका है--कोकिट बोल्ेतो? 
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ओर- 


जीवन पर अव दिन-रात कड़ा पहरा है। 
रासन है या तम का प्रभाव गहरा दहे। 


--एक भारतीय आत्मा 


0 0 0 


उस पार कर्हाँ भिर जाऊ, तमके मलीन अंचल 
जीवन का लोभ नही, वह्‌ वेदना चञ्च मय छल्मं 
वेदना निकर फिर आई, मेरी चौदह शुंठन्‌ > 
सुख कही न दिया दिखाई, विश्राम कहां जीवन 


1! ~प! ~ 
+ श्य = "६ [प । 


| 
[ॐ । 


कन्न क (न्क > च जनन भ भे न्न 
कोला क्यो सचा हा है च्येर यह्‌! 


स 
महाकाल का भैरव गजेन कर रह। 
अथवा तोपों के मिस्ते हकार यह्‌ 


करता हा पयोयि प्रल्य क्रा अआ रहा, 


--सादः 


1४) © 1१ 
नूमनलूम मृदु गरज-ग्रज घन घोर्‌' 
राग अमर अम्बर मे भमर यहु रर) 
इ र-्लर-डर निञ्लर गिरि-्र मं 
घर, मर, तस्-मसंर, सागर | 
सरित--तड्ति गति चकित पदन सें 
मन से, विजन-गहुन-काननं मे 
आनन-अानन म रव-घौर कठो र-- 


राग-असर । अम्बर सें यहु रोर। 
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ओौर-- 
कैसी बजी बीन ?-सजी मँ दिनि दीन। 
हृदय मे कौन जो चछेडता रवासुरी ? 
हई ज्योत्स्नामयी अखि मायापुरी; 
+ लीन स्वर-सक्लि मे मँ बन रही मीन। 
देख, आरक्त पाटल-पटल खुर गये, 
माधवी के नये खृक्े गृच्छे नये, 
मलिन, मन, दिवस-निशि तु क्यों है क्षीण? 
--निराखाः 


।५। 0 © 


स्तब्ध ज्योत्स्ना मे जब संसार 

चकित रहता शिश्ु-सा नादान, 

विश्व के पलकों पर सुकुमार 

विचरते हैँ जब स्वप्न अजान; 

न जाने; नक्षत्रों से कौन 

निमन्त्रण देता मृज्ञको मौन? 

ओौर-- 

जीवन का श्रम ताप हरो हे! 

सुख सुषमा के मधुर स्वगं से सूने जग-गृह द्वार भरो दहे! 
-- पन्त 

सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैँ। 
टूटी ह मिजरावे, युगलांगृल्ां ये मेरी रेडी है।। 
कण्ठ रुका जाता है, महानाद का गीत रट होता है। 
आग लगेगी क्षण मे हूत्तर मे अव क्षुव्य होता है।। 
लाड ओर ञ्चखा३ व्याप्त है-इस ज्वलन्त गायन के स्वर से। 
रुद्ध गीत को क्षुब्ध तान निकली दहै, मेरे, अन्तर-तर-से । 


ॐ 
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ओर क्खि विरह के गान रे कवि] 
खूब खिलने के अधर पर दुख भरी मृस्कान रे कवि! 
क्ख विरह के गान ।--नवीनः 
यह्‌ विरोध केवर भमाव-धारा मे नहीं है, पदाव्लीमेभीदहै) 
कटी-कहीं तो एसा प्रतीत होने ल्यता दहै, मानो इन दो प्रकार की 
पदावचल््ियों का कवि एक न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ दो हैँ; किन्तु संक्रमण- 
काल्कीकवितामेषएेसा होना सवंथा स्वाभाविक है। इसके छिए कवि 
को दोपी नहीं ठहराया जा सकता) हां, इससे केवल इस बात का पता 
चख्ताटै किं कवि कितना जीवनके तिकट रहतादहै। न चाहते पर भीं 
देदा-कारसेप्रमावित हुए विना वह्‌ नही रह सकता । 
यहाँ एक बात ओर विचारणीय है। क्या उदयकार ओर क्या 
उत्थानकार, दोनोंदही कालों के कवियौं पर देश-काल की समस्याओं 
काप्रमावपड़ाहै। फिरक्या बातदहै कि उत्थानकाटलीन धारा की कविता 
मे उदयकाटीन धारा की अपेक्षा सौदयं -सृष्टि, अधिक व्यापक जान पडती 
है। क्याकारण दहै किं उदयकाटीन धारा के कवियों पर उत्थानं ओर 
विकास्कालीन धाराके काव्यकाप्रमावं पड़े विना नहीं रह्‌ सका ओर 
क्याकारण दहै कि छंद-प्रहुण, भाव-व्यंजना ओर पदावली तक मे उन्हानि 
अपने परवर्ती कवियों का स्पष्ट पथानूसरण किया है ? यथा-- 
यही आता है इस मन में, 
छोड धाम-घन जाकरमैभी रह उसी वनमे। 
प्रिय के ब्रतमें विघ्नन डाल, रहूं निकट मी दुर, 
व्यथा रहे, पर साथ-साथ ही समाधान भरपूर । 
हषं इवा हो रोदन मे, 
यही आता इन्त मनमें। 
--श्री मेथिटीशरण गुप्त 
नीरव थी प्राणों की पुकार 
मूछित जीवन-सर निस्तरंग, नीहार धिर रहा था अपार। 
श 
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निस्तब्ध अलस वनकर सोयी चलती न रही चंचल बयार, 
पीठा मन मुकुलित कजं आप सपनी मधू वृंदं मधूर मौन। 
निःस्वन्‌ दिगन्त मे रहे रुद, सहरक्षा वोे मध्‌, अरे कौन? 
आलोकमयी स्मिति चेतनता अदं यह हेमवती छाया) 
तन्द्राके स्वप्न तिरोहितिथे विखरी केवर उजली माया। 
वह्‌ स्पक्षं दुलार पुलक से भर वीते यृगको उठता पुकार । 

बीथिर्यां नाचती बार-वार 

--श्री जयशंकर प्रसादः 


कारणे स्पष्ट है। उदयकालीनधाराके कविपर पूवंवतीं संस्कारोंका 
अभाव रहादहै। जीवन उनुभूति को स्पशं सेन देखकर उसने केव 
कल्पना से देखा है। केवल वाह्य उपकरण से ही वह प्रमावित हा 
दै। उसके समक्ष या तो मार्तीय इतिहास के निर्जीवि पुष्ट रहै है अथवा 
पौराणिक या रूढिवाद में विजडिति वातावरण। इस सीमितक्षेत्रसे वह्‌ 
वाहुर निकर नही पाता । उसके पूवंवर्ती युगनेकृष्णकाव्यपरे जो विलास 
विसित रागात्मक माव-परसार किया था, जान पडता है, उसका विसेध 
मर करना ओर मावग्भित हो-होकर नीतिशिक्षा ओर ज्ञानोपदेज्ञ को 
पद्यकेरूपमेंप्रकटकरदेनाही उस कामें विशेष उपयोगी समञ्च 
गयाथा। जान पडतादहै, कला को उस समय केवल उपयोगिता की 
दृष्टिसे देखा गयाथा। 

उत्थानकाटीन धाराका कवि इस विपय में अपने पूर्वैवर्तीं कवि- 
समाज से उपेक्षाङकत अधिक सावधान दहै। वह्‌ यदि देश-कार से प्रमावित 
स^ होता है, तो उपदेड नही ददः, व्याख्यान नही ज्ाडता । कान्ति वः वह्‌ 
अपनी अन्तरात्मा में अन्‌मवकरतादहै। अधी अगर आती है, तो उसके 
जन्तताक मं अत्तौह, इसल्एि उसकी वागी में उहामवेगदहै। मानो 
पवतो के श्युंग टकरा-व्करा कर वंखघोप कर रहे है! वह्‌ अगर अपने 
जीवन में वेदना का अनुभव करता है, तो उसको व्यक्त करनेके छ्िए 
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किसी अल्मैकिक पौराणिक नासरी का अंचल पकडना उसे अस्वीकार नहीं 
होता। जीवनके प्रति मी वह्‌ जैस्ताययार्थहै, साहित्यकेप्रति भी वह्‌ वैसा 
ही यथाथं रहना चाहता है! हृद्य कौ सुल्यती अजग्ति को अपने 
स्वाभाविक रूपमे प्रकट करके गोपिकाओं के विरह्‌-द्णन में उसे सीत, 
मयादित ओर मीरु वना टना उसने उचित नही समञ्ला। जीवनकी 
व्यास्या मं अव वह्‌ अपेक्षाकृत निर्भकि वन गयादहै। इसघाराकावेग सन्‌ 
१९१९ से १९२९ तक मानाजाक्तकताहै, 
॥ 

नवीन काव्यकीइसधाराकेञगे एक दूसरी धारा ओौर फूटी पड़ती 
दै--विकासकारीन धारा। उस समय आधी शांत हो रही है) काव्य 
कला क नवीन परम्परां समधिक निर्धारित हौ चृकी हैँ। पूरातन 
विरवासो ओर संस्कारो के समीक्षाकार्‌ भी सानो यह्‌ मानने क्गतेहैकि 
इसयुगकी क्वितामंप्राण ओर जीवन है, हमारी अात्माका अमर 
संगत है, अतएव इसघारा काकेवि स्थिर-चिता कै साथ काव्य के 
निर्माण को देखता है । पुवंवरतीं धाराों की वस्तुस्थिति का उसे पूरणं 
ज्ञान रहता है । वह्‌ जानता है कि उप्षकाटके कविकेआगेजी कटिनादयां 
थी,वेदूरहौगईदह। वह्‌ यहु मी जानतादटै कि मरतिमाके सीम क्षेत्र 
म उच्छखल्तः कहाँ गुण ह ओर कहाँ अवगुण । उसे पता रहता दै कि 
मोलिकता का जाघार-हीन, निश्चय-हानि, पदक्षेप कला के किए श्रेयस्कर 
नही है । इस विषयमे कायंक्षेव्र मे अंग्रेज कवियों के अनुमव उसके समक्ष 
रहते हं । ओर इसलिए वह्‌ अपनी अभिष्यजना को उनसे अपेक्नाकरत 
अधिके स्पष्ट ओर बलिष्ठ मानता है। 

इस स्थल पर बात का स्पष्टीकरण बहुत आवद्यक हो गया है। 
दिकासकाटीनधारासेमेराः यह्‌ अभिप्रायकदापिन्हीहै क्ति देस धारा 
काकवि ही स्थायी काव्य के तिर्माणमे सर्वाधिक समथं है ओर इदर 
धाराओं के कवि्गणं इस विषयमे अकृत कायं सिद्ध हृदहै। इस समयं 
स्थितितो वास्तवमे यहु किप्रत्येकधाराका कवि अन्य धाराओंकी 
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ओर से यथेष्ट सजग होते हृए भी उनसे सवथा निस्संग नहीं रह्‌ सका 
है। उदयकालीन धारा से जिन कवियोंकी प्रतिष्ठाकी गर्ईहै,वे जिस 
प्रकार उत्थानकाटीन धारा सेप्रभावित हए बिनानहीं रह्‌ सके, उसी 
भ्रकारव्यानसे देखा जाय तो .उत्थानकाटीन धाराकाकविमीयदा-कदा 
उदयकाटीन परम्पराओं से मिरता-ज्‌ल्ता देख पडंगा । स्पष्टहै कि क्षण- 
स्थायी सामयिकं विचारप्रवाहु से वह्‌ अपने आपको सवधा अक्षुण्ण नहीं 
रख सका)" इसप्रकारजो वगं इन सब हलचल से अपनी स्वाभाविक 
प्रेरणा को सवंथा पृथक रखकर जीवन के स्थिर प्रमाव से; आनन्द का 
गान करताहै, उसी को हमने विकासकालीन धारामे परिगणित कियाहै। 

परन्तु इस विकासकाटीन धारा काजन्ममी,ध्यानसेदेखा जाय, तो 
उत्थानकाखीन धारा के जआधारसेही हुआ है। उसकी अभिव्यंजना, 
उसकी माद-प्रवणता ओर उसके गीत-काव्य से वह सर्वाधिक प्रभावित 
हे। उसके विकास पर उसकी अमिटद्पटहै। तोभमी यह्‌ तो निविवाद 
स्पसेकहाजास्कतादटै किश्रीमती महादेवी वर्मा, रामकमार वर्म 
तथा श्री मगवतीचरण वर्माने गीत-काव्यकेलूपमेजो साहित्य दिया 
है, वह॒ अनेक अंशोमे उत्थानकाटीन धाराके गीतकाव्यसे जैसा 
भिन्न दै, वसा ही अवेक्षाकृत परिष्करत मी है । जीवन मे जो अतप्तिहै, 
विरमे जो करन्दन दहै, श्रीमती महादेवी वर्माके गान में वहु रहू-रह 
कर उत्थित हुजा है, बुञ्च-वृक्चकर जला है। श्री रामकृमार वेदना के 
गायनमेंकविके रूपमे जीवन के अक्षय स्वरूपकी व्याख्याकरते है| 
श्री भगवतीचरण जौ के काव्यम दीन जीवनकी अपूणेताकीओर छे 
जानेवाले हमारे आज के वैषम्य के प्रति एक विद्रोह का भाव-विस्फोट 
दं। श्री इलाचन्द्र जोरी विदवके विराट भावस प्रभावित हौकर विधान 
सं नी आनन्द ओर आदा का सम्मोहन प्रकट करते है| जीवनकी ही 
सकी दिखलाने में श्री उदयज्चंकर भहु कितने उत्तरंगहये उठे है। 
केम 


१--वह्‌ तोडती पत्थर : निराल्ाः। 
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इसमे सन्देह नहं कि युकवि श्रसाद' जी की दानिक गस्भीरताने 
हिन्दी को जो आत्सदान क्रिया है, कवि निराला ने काव्य मे कल्पनां 
क्म चिरमुक्त, चिरस्वछन्द, तरंग-मल्किकाओं की जो प्राण-प्रतिष्ठाकी 
है, कवि पन्त' की कोमल्तम वाणी से जीवन काजो मक्त संगीत निःसुत 
इञ है," कवि नवीन ने व्यथाके गयनमेंजो रस छलकाया है, निरादा 
के प्रति मानवताकाजो मीम-गजंन किया है, वह्‌ हमारे काव्य-सारहित्य 
केल्एिगौरवकी वस्तुहै; परन्तु इस निष्कपं के साथ-ही-साथयह्‌भी 
निरिचितदहै कि आज की अति आधूनिक कवितामें गीति-काव्यकाजो 
सदैव्यापक्‌ प्रमाव दष्टिगत होता है उस पर विकाप्रकाटीन धारा का 
अपेक्षाकरेत अधिक अनुवबतंन है। 

(६) 

प्रयोगकालीन धारा से हमारे अति आधृनिक काव्य के स्वरूपकी 
मतिष्ठाहोतीदहै। योतोडइस धारा का प्रत्येक कवि मानवता की अभि- 
व्यंजना मे सम्यक्‌ प्रकारेण जागरूक है, उसके गायनमे व्यथाभी मन्दिर 
बनकर आती है, उसके हुंकार में पुरुषत्व का ही अनुरीलन दै; किन्तु 
प्रतिनिधित्व कीदृष्टि से सर्वंश्री प्रेमी", 'वच्चन', दिनकर, अंचल 
तथा नरेन्द्र' अधिक अग्रसरप्रतीतदहोतेरहैँ। अभीइसधारा का काव्य अपने 
पूणं पुष्ट स्वरूपमे नही आ सका है, यहां तक कि कतिपय कवियों का 
एक पथ निदिष्टनहीहोपायादहे; इसीलिए इस धाराका नाम हसने 
प्रयोगकालीन' रखा है । हिन्दी काव्य की यह्‌ धारा यथेष्ट आदप्रददहें। 

इस प्रकार हिन्दी काव्यके इस नवीन सू्पका भविष्य वड़ा उज्ज्वल 
है, यद्यपि हमारे आजकेकाव्यमे रहस्य के अनुसंधान कीजो सजम्‌ चेष्ट 
फूट पड़ी टै, उससे अतिरजन कौमी संभावना है। समव है, इसकी 
कोट प्रतिक्रिया भी हो--संमवदहै मौतिक समस्याओंके समाधानमेदहीं 
हम सवके सव वहते हुए दीख पड़ । क्योकि हमारे अति आधुनिक काव्य 


पता तो पज (व 0 धों वजत द (जनत 
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ने जे अज किसान, मजदूर, क्ंडा, विधवा, अदटूत तथा साम्यवादः, क्रांति 
अदि सःमतिक उपकरणों का वेग वटृता दृष्टिगतं होता है, यह उस 
प्रलिक्रियःकाःही यक्षमहै; किन्तु हिन्दी काव्यमे जीवनके स्थायी स्वरूप 
की व्याख्याः करने कीजो व्यापक द्ष्टियाजञ गईहै, वहु मन्द 
लेगी | 

यँ प्रदन यह्‌ उठता दै कि हिन्दी के जधुनिक काव्य-निर्माण में 
व्रजयापाकाजौ यौगहै संग्रहुतर उसके प्रति उदासीनक्योहै? इस 
विपय यें निवेदय यह है किं यदि ब्रजभाषा-कुष्यकोमी इस संकल्नमें 
समारिप्टकिया जाता, तो इसका स्यख्गमग दूना हे जाताहै । इसीलिए 
इमं केदछ उडी वोखी फे काव्य का चयन कियागयाहै। यदि अवसर 
यिद्ा, तो थह लेखयः ब्रलमापा-काव्य का सी एक एेसा संग्रह पाठकों के 
सगे रखते की चेष्टा करेगा। 

समीक्षा का कायं व्ा दुष्कर ओर भयःनक होता है । जैसे व्यक्ति 
समाज सेपथक हौकर्‌ अपना व्यक्तित्व बहुदसीमितकरडाल्ताटै,वैसेही 
समीक्नाकार भी आलोचना के समय अपने अत्मीय वगं से अपने-जापको 
सर्व॑या रिस्संग रदत है) दसमे प्रायः निकट क्रा व्यित जहाँ उचितसे 
दुक कम्‌ दप्ठ्गित दहो सकन है; वहु दूरवर्ती जौर परिवयहीन व्यति 


गिक्षाकार णी यहु स्थिति 


मवेथा स्वाजाविक है; यनव यदि इन पक्तियोमे किसीके प्रति कुछ 
अन्पायदहीहे गप, त लेखक उमके त्रिर्‌ दिवश है। उसका विद्वास 
है कज चडि उतदैःअनानमे हई वै, उ्तफं {टद्‌ वह्‌ अपने-आपकमे अप- 
=== = त ^ 


वाध्य नह ह । जीवन जभूणं है, मिच्च र्विकेक्ारण 
विवाद उसके च्िवेसाही संगीतहै, जसा उपा-कारके लिए शीतचक-मंद 
ससीर। 
२-१-३८ --भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
दारागंज, प्रयाग 


उदयकाटलीन धारा 
पडत श्रीधर पाठक 


जन्म--सःघ क्रुप्णं १४, सवत्‌ १९१६; निधन--पंवत्‌ १९८६विक्रमो । 
ठुकजी हिन्दी, संस्कृत, उद्‌, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के पूणं 
पंडितथे। खडीवबोटी तथां व्रजसापा दोनी से कविता च्खिनेमे वे बड़ 
कुराकथे।वे प्राकृतिक सौन्दयंकेपरमप्रेमी, तरतत छृहूदय,कवित के व्यसनी 
ओर स्वभाव के बडे विनोदप्रियथे) प्रायः युहुदजगोको जो पत्र ल्खिते 
ये, वे मी पद्य-बद् होते थे सरकारी नौकरी से अवकाश प्रहुण करने के 
दद आप ग्रीष्मकाल प्रायः कदमीर मे वितायाकरतैथे। कदसीरश्रीनमर 
तथा देहु रादून आदि पर आपने व्रजमापा में वहूत्र ुन्दर रचनाएं लिखी 
। गोल्डस्सिय के तीन कव्य गन्थो का पद्यानूवाद करने मे जपने अपनी 
प्रतिभा का अच्छा परिचय दिपादह) 
गद्य-लेखक मी आप वटु उच्चकोटि के थे! पंचम हिन्दी-नाहित्य- 
सस्पेलन के अवर पर आपने समापत्ति के आसनदे जो माषण दियाथा, 
उतरे हुये अपके गद्य क परिष्कृत ङम यछत, 
जी ही पहर सुकवि है, जिन्टोने व्रजमापा-काल मे खड़ीवोखी मं 
काव्य लिखा है । यचपि गोल्डरिमथ के इति" के अनुवाद है--एकान्तवासी 
पिकाव्यङ्पमे खद वौटीपे, सर्व॑त्रयम रचना यही दहै) 


पध्यं अटनं 


विजन वन रप्राति था, प्रकृति मुच शांत था; 
अटन का सपय था, रजनि का उदय भा। 


रट 
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प्रसवं के काठ की लालिमा मे द्हिसा) 
वाल्-दाशि व्योम की ओर था आ रहा) 
सद्य-उत्परंल्ल अरविद-नभ नील सुविसाङ। 
नम-वृक्ष पर जा रहा था चदा) 
दिव्य द्ङ्नारि की गोद का लार-सा) 
या प्रखर मूख की यातना से प्रहत। 
पार रक्त-रस-ल्प्स अन्वेषणायुक्त | 
या क्रीडनासक्त मृगराज-रिशु ! 
या अतीव क्रोध, संतप्त ज्म॑न्य त्रुप-सा। 
किया अध्वन उर में चछ्िपा। 
इन्द्रः या इन्द्र का छत्र या ताज या! 
स्वगं गजराज के भाल का साज, या। 
कणं उत्तार या स्वणं का थाल-सा। 
कभी यहु माव.था, कमी वहु भाव था) 
देखने का चटा चित्त मे चाव था। 
विजन वन शान्त था चित्त अभ्रांत था, 
रजनि आनन अधिक हो रहा कान्त था। 
स्थान उत्थान के साथ ही चन्द्रमुख। 
भी समञ्ज्वल ल्गे था अधिकतर भला 
उस विमल बिम्ब से अनति ही दूर, उस। 
समय एक व्योम मे विदु-सा ल्ख पडा। 
स्याह था रंग कुछ गोल अति डरता, 
क्रिया अति स्म॒ मे भंग उसने खडा) 
उतरते-उतरते आ रहा था उधर) 
जिधर को शून्य सुनसान थल था पड़ा, 
आम के पेड से थी जहाँ दीती। 
मेम आल्गिता मालती की लता) 
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वस उसी वृक्ष के सीस की ओर कु । 
ल्डखडाकर एक राव्द-सा सुन पड़ा 
साथ ही पंख कौ फड़फड्ाहट तथा। 
रात्र्‌-निःराक कीं कडकडाह्ुट तथा | 
पक्षियो की पड़ी हडबड़ाहट तथा । 
कंठ ओर चोच की चड़चड्ाहट तथा। 
आत्तियुत कातर स्वर, तथा रीघ्रता। 
युत उडाहट भरा दृश्य इस्त दिव्य छवि। 
लृन्ध दुग-युग को घुणित अति दिख पड़ा। 
चित्त अति चकित-अत्यन्त दुःखित हुआ। 


कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला सु्मज्‌ बीणा वजा रही, 
सुरोकेसंगीतकीदही कंसी सुरीली गुंजारञआरही है) 


हरेक स्वर मे नवीनता है, हरेक पदमे प्रवीनता है। 
निराली ल्यरहै ओ लीनता है, अलाप अदमुत मिलादै, 
अलक्ष्य पर्दो के गत सुनाती तरर तरानों से मन लुमाती, 
अनूठे अट्पटेस्वरों मे स्वगिकसुधाकी धारा बहा रहीहे। 
कोई पुरंदर की किकरी हैकियाकिसी मूर की सुन्दरीहै। 
वियौग-तप्ता सी भोग-मुक्ता हृदय के उद्गारमगा रहीहे। 
कमी नई तान प्रेममय है, कमी प्रकोपन, कमी विनय दहै। 
दया है दाक्षिण्य का उदय दहै, अनेकों वानक बना रहीदहै। 
मरे गगने जितने तारे, हए है मदमस्त गतप सारे। 
समस्त ब्रह्मांड भमरकोमानोंदो उंगल्ियों परनचारहीहें। 


सुनो तो सुनने की दाक्तिवालो, सकोतो जाकर के कुर पतालो, 
है कौन जोगनये जो गगन में इतनी चुलबुरु मचा रही है, 
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सरिता सरस्वती के तीर फेर ब्म हए 
पूरवे हमारे गृचि जीवन विताते धे। 
विद्या ओर धन के उपाजन में ल्गे हूए 
वेदों के बताये निज धर्म को निभाते थे। 
सच्चे थे, सुरूपे, सुक्ील यथे, वली थै सव 
कल्पित क्सनं मन मे न ट 
पाते थे समस्त युख स्वर्गे स्व्धर्‌ ही पे, 
सोमपान करते थे, सःम-गान गाते ये! 


2 १ 


॥ 


थे} 


, 


स्व-जीवनी 
मुक्तं वुत्त 


वपं पंस हुई आज अपनी वयस, हषं-पूरित हई स्वगृहु-गनमंडली 
सना हुआ म्‌दित अति उदित रवि-दरससग, प्रातके समयज्या धषरस सर- 
सिज कल | 

““मंडल्मी'' दाब्द पयै-त इस पद्य ङी पवित उत्मव-युठम चिप म॑गल- 
मयी जनवरी मास तरी तैत उश्लीत-पच्यीस सन वीत विरचित हुई। 

बहुत से मित्र अनये अति कर र्हः कौजिए शीघ्र किपि-वद्ध निज्‌ 
जीवनी । न अतिविस्तृत न अतिरष्‌, न अत्युकिति युवत, छन्तु सब सत्य 
सुव्यक्त स्व-व्यक्तिगत, सकृ घटना-व!टत सरख्ठा से वलित, सुभग सुन्दर 
रुचित सुवर साहित्य-संस्थान में अस्वचख्िति,सुमग कल कोकिला-काकिली- 
सी भटी । । 

किन्तु मम जीवनवस्तु एेसी नही, जौ कि हो जयत्‌ के जानने योग्यं । 
अतएव इस ओर मति अतीव आती नही, चित्त सें सुरुचि समुचित समाती 
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नही, पर सुजन वृन्द या युद्रद-जन-संघ की ओरमे की गई प्रवल यों 
प्राथना, विवलता विवक्च स्वीकायं होती हुईं जगत के बीच में प्रायः देखी 
गई । 

अतः लिखना उचित जीवनी का हज, शक्ति अनुसार कु सार- 
संयुक्त, यद्यपि लय कार्थं यह्‌ निपट एक मार ही | 

आगरा प्रांत की फीरोजावाद तहसील मे जोधरी नामक एक ग्राम 
है। जहाँ पिच्टे समयमे कुक एक काल तक किंवदंती कथित विप्रवर वज्ञ 
एक नृव अवतंस अघ -तंघ-विर्वंस-कर भूमिपति था, सकल अंश मे सुकुल 
आचार परिपूत सुविचार-संनूतगृण आद्य शचि-मावना -भरित जुमचरित- 
परिवार-परिपुणं मतिनान-मूय॑न्य अनज्ञानतभ-दून्य यिद्धान्‌जन मान्य 
राजन्य-पुज्यगण वहटुदेश विख्यात अवडात-यत्न-राशि कृतविद्य अतिहूद्य 
म्रतिपत्ति-संपल्र अति भद्र अविषण्ण सुमनस्कं सुवयस्क सृचिवृत्त सात्विक 
वली ! देज पंजाव था आद्य उसका सुशग, जाति पट्‌कुर विदित सुधर 
सारस्वत्त-्रवर पार्क सुविख्यात तिप्रागणी । 

एक-से-एक वदृ उदित नरवर हुए, उस विदद वंश मं, जो सुयश धाम 
है! उन्दी मे इन विनत-दीनजन के पूनः स्परणीय अति समादरणीय नम्‌- 
नीय आचरण दरकय पितु-चरण का परय पःवन अतीव-भ्रुति-सुह्‌ एवन 
युजन हूदय-मावन दुरित-द्रुत-तप्तावन प्रपत शति ल्ावन स्रनत-सपकरजनं 
पूज्य उाराघ्यद्छम नामदहे। 

सुगृण संप्र है न्रहिम मृदु-गील सौन्दय॑-रौदन्य गुचि मूति- 
कमनीय वपु-कांति दजस्विता-स्प्रूति-मंडन्-भर्छत यष्ंडरु अटल 
कीति अति सदय बवचि-द्ूदय शभ-उद्यं घृति-निखय्‌ यङिल साचरम- 
टित यम नियम दिति कृति निगम ञगपसुमप-अनुधमन रीति, त्यीं शुचि 
समायम-सुजन-साधू जनप्रीति । 

अति सुद्ढ्‌ संकल्पथे सरल ऋषिकल्प नर षम कविकल्पमति 
अमित आनन्द-अनूमूत शुचि सुघर सात्विक-प्रकति सुहित-पर-सुङृत-ष र 
अनघ गति युरम-रति वचन-रचना-चतुरविमल-वाणी विराद-कल्पना-पूत । 
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गोपाल-पद-म्‌वत गृह्‌-बा अनुरक्त दिज-कृत्य-कटिबद्ध सतभाव- 
प्रेरित-युरुत सतत-संनद्ध-बाहु दीन-प्रतिपार जग-जालसुविमृक्त) पर 
निपट धनहीन से गृह्य व्यवहार, मे तदपि अक्षीणं थे क्षुण्ण पथ-अनुसरण 
मेन अणृदीनत्योत्रिजग प्रिय पथ-पथिक संप्रवीणथे। 

नाम था कवित्त कमनीय गृण-ग्राममाधुये-सम्मिकिति महनीयता 
धामशुचि आयं सूच्चायं श्रूति-युख उर-घा्यं कृधवयं लीलाधर अतीव 
अभिराम। 


पंडित अयोध्यार्खिह उपाध्याय 


जन्म--वैशाख कृष्ण ३, संवत्‌ १९२२ वि०; निधन--संवत्‌ २००४ चि० । 


प्रारम्ममे आपकर पूवेज वदाय्‌ के रहने वलि थे, किन्तु कई पीटियों 
से आजमगठ जिलेमे वस गये है| 


उपाध्याय जी सरकारी पद पर रहते हए मी वराबर साहित्य-सेवा 
ये रतत रहे । दिल्ली हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वे सभापति थे)! आपने 
कादी विदवविद्याच्य के हिन्दी अध्यापक पदको भी विभूषित किया 
था} 'प्रियप्रवास' आपका एक अमर महाकाव्य है। अतुकान्त कवितासें 
वह॒ सवसे पहला काव्य माना जाताहै। इसके कर्दस्थर्एेमे हूदय-्ावक्‌ 
हँ कि पडठेते-पढते कठ अवरदध हो उठ्ताहै) संवत्‌ १९५३ मे इस 
काव्य पर अपको मगलाप्रसाद पारितोपिक प्राप्त हुजाथा। इस काल 
के आप महाकवि माने जाते हैँ । आपका (रसकलश' नामक एक ओर 
वहत ही सुन्दर काव्य है; पर वह्‌ ब्रजमापामेहै। पहके आप तब्रजभाषा 
मेही कविता लिखा करतेये। पीछेसे खडीवोटीमे लिखने लगे) 
बोल्चाल्की माषामे भी अपिकी रचनाएं कवित्वमयी होती है, 'चोखे 
चौपदे' तथा चुमते चौपदे' एेसी रचनाओं के संकलित रूप हँ। 
आपकी इन रचनाओं मे वोचा के मुहावरोका भी अच्छा निर्वाह 
हुआ है । विदेही बनवास' नामक आपका एक ओौर महाकाव्य प्रकारित 
हआ । 

उपाध्याय जी गद्य-लेखक भी उच्चकोटि के थे}! आपने प्रियप्रवासः 
की मूमिका में हिन्दी-काव्य के विकास पर जो एक विस्तृत निबन्व लिखा 
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है, उससे आपकी विवेचना -शेटी का अच्छा परिचय मिता है । बाढ़ राम- 
दहिन सिह्‌-रीडरशिप के सम्बन्धे लें पटना-विष्दविद्याल्य मे आपने हिन्दी 
भाषा ओर उसके साहित्य के विकासपरजो लिखित माषण दियेथे, उनसे 
भी आपकौ माषा ओर साहित्यके एक समंज्न विवेचक करूपे अ्रतिष्ठ 
हुई दै। उत्कृष्ट मापा लेखन की शैली उतकट प्रतिभा आपमेमीथी, 
सरल-से सरल भाषा-लेखनमे मी वह्‌ ज्यो-की-त्या सुरक्षित रहती आई 
है । अवखिला' फू" तथा ठठ हिन्दी का गट इसी प्रकार की 
रचनाएं हैँ। 

सन्‌ २३८ मे आरानागरी प्रचारिणी सभाने, आपकी ७०्वीं वषार 
के अवसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेट करके आपको सम्मानित किया 
था} अपने अवकादा का अधिकां समय आपने हिन्दी साहित्यक चवा 
मेही व्यतीत किया। 

उपाध्यायजी करण ओौर दात्सल्य रस के अमर कवि थे! सम्वत्‌ 
२००४ वि० में आपकी मृत्यु हो गयी। 


सौन्दयं 
चतुष्पद्‌ 


कांत-रविकर-किरीट-कमनीय अल्करत मंजु समुक्तामलः; 
विपुल स्वर्गीय विभूति-निकेतन, कुसुम-कुल-विटसित प्रात.काट ।। १।४ 
उपा का जग अनुरंजन-राय; दिग्वध्‌ का विमुर्धकर्‌ हात; 
पुरातनदहै, परै अति दिव्य, ओर है भव सौदयं-विकास।।२।) 
रोक का सूतिमान आनन्द, अवनि-तल-परम अलौकिक लाल; 
वहु-विकच-सुमन-सम्मान प्रफल्ल, विहंसता भोकामाखा वाल |} २३1४ 
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प्रतिदिवस कै विके अरविन्द, तर्-निचय किसल्य लल्ति ठ्लाम 
नवखं हं पर हँ रम्य नितान्त वरन ह स{्िल-मृठन-अभिराम्‌ ॥४॥ 


विर्व जन-मोहन हैँ सौदयं, हूदय-तरू अभिनन्दन आधारः; 
मधुरतम-मजु-सुधारस-सिक्त; सरसता युवती का श्युंगार ॥५।) 


किसी जग ज्योतिमयी की ज्योति इसी में टोन सका विलोक; 
दसी मे मिक्ता है सव काल, लोक को सकट लखोक-आखोक ॥६॥ 


किन्तु उसका अनुपम प्रतिविव, कछ हृदय सलिन-मुकूर में आजः; 
नहीं प्र्तिवव होता अल्प, मलिनता के हैँ नना व्याज ।।७॥! 


५,१। 


सुनाता है कक वेणु-निनाद, सुरोभित है कालिन्दी कूलः; 
# ५.१ [र 1 1 भ भ पल 
चक्ति चहरे हँ नत॑नलोक, हंत रहे दं मह खे रूल ॥८। 


3 


7 


सत्त छद दै सव ओर, दहोरहा है रस का संचार; 
वरप्तते है सुर सुमन समूह्‌, खुल गयाहै सुरपुर का दार ।॥९। 


कल्पना है यह्‌ वहू कसनीय, सधः-रस की है चिर तरंगः; 
प्रन हग कुछ हृदय विमुग्ध, क्योकि यहु है प्राचीन प्रसंग || १०॥ 


ण 


हो रहा है अतीत संगीत, चडि रहादहै वह मोहक तार; 
वना है मुख मूग्धता मौन, सुनाती है वीणा स्कार ।।११॥ 

किन्तु हँ कतिपय एसे कान, नहीं है जिरको इनघे प्यार 

मरस को कहता है रमहीत, स्स छाया का भौम अयार।।१२॥ 

खूप रमणी का ड रमणीय, लोक सोहृकता का है सारः; 

दै प्रकृति मा सचिर विन्द्र, कान-कनुक्का कः अप्धार ॥१२। 

कलार कल्ति-कांति उवलस्ठ, कुमुग-कुल निधि दर उसका हसः; 


१ 


जग-सृजन रंजन का स्वस्द, हे वनज-वद्नी विविध विलास ।। १४ 


२२ 


नवीन प्य-संग्रह 


भावमय रचनां हैँ भूरि, हं जिनमें इनका सूविकास; 
किन्तु कुछ रुचियाँ हैँ प्रतिकूल, उन्हं कहती हैँ कुरुचि-निवास ॥ १५॥ 


अलौकिक रस लोलृप कु मुंग, गूजते हँ करते मधुपान; 
लछामकर कतिपय नवल-प्रसून, सज रहा है प्रमोद उद्यान ।। १६॥ 


कुछ विहग हो-हो विपुर-विमुग्ध, गा रहे हँ गौरवमय राग; 
उक्ति अनुपम प्यालों के मध्य, छलक रहा है हूदय-अनुराग ॥ १७॥ 


किन्तु कृ मानस है न प्रसन्न, मोह से हौ-हौकर अभिभूतः; 
सकर भावोंमे ल्गा विलोक, न जाने किस छाया की छत ॥ १८॥ 


उन्ही का है यहं अमधुर माव, जिनं युहूदयता-अभिमानः; 
हो रहा है वंचित रस-वोध्‌, रसिकता को सिकता अनुमान । १९] 


सनाते फिरते हँ सव लोग, सत्य शिव सुन्दर का शुम राग; 
करेगे क्यों कृर अखि बन्द, विविध सुन्दर भावों का त्याग !।२०॥ 


अमंजुर उर का है यह्‌ मोद, मानसिक स्जकाटहै यह्‌ रोषः; 
वनेगा क्या मकरंद-विहीन, मधुरिमा-कांति-कमल का कोप ।।२१॥ 


घुसे क्यो कलित कुसुम में कोट, रहे क्यों अकरकित न मयंक; 
राम क्यों करे मकिनि कल्ल, पूत सलिला सुरसरि का अंक ।।२२॥ 


कटकित सुमन समूह मरंद, पान करता है मुग्ध मिलिन्दः; 
कहीं भी सिके न क्यों सौन्दर्य, तजे क्यो उसको सुहृदय-वृन्द ॥२३॥ 


सनोभाव 


कलेजा मेरा जक्ता है याद में किसकी रोता हूं; 
अनूढे मोती ऊ दाने किसक्एि आज पिरोता हं ।।१॥ 


पं० अयोध्यासिहू उपाध्याय ३३ 


फूल कितने ने तोड़े, बनाता हूं बेडा गजरा। 
चल रहा है धीरे-धीरे, प्यार दरिया मे दिक वजरा॥२॥ 
चुने कोमल-कोमल पत्ते, अच्ते फल मैने बी; 

न जाने क्यों कितनी चाह, पड़ गई हैँ मेरे पीछे ॥३॥ 
सामने हृए रँगरेव्याँ, रंगते क्यो दिखलाता हूं; 

देख करके खिरूती कलियाँ, जिसलिए मेँ खिर जाता हूं 11४} 
चित्त हरने वाटी छवि मे, पेड की हरियाखी है सनी; 
बलाएेँ किसकी ठेने को, वेलियां अ्वेली ह वनी ।\९।। 
फबन से बडी फवीली वन, हंस रही दै ष्टूटी क्यारी; 

क्यो वहूत ही मीठे युरसे, गा रही हँ चिडियां सारी ।\६॥ 
लहकं है रही खिची दूबे, हव है महक मरी रहती; 

भवर की गंज कान मे क्यो, अनूठी वातं ह कहती ।७॥ 
उसमे लकी पडती है, दिन वहत लगता दहै प्यास; 
देखता है किसका पथ क्यो, जगमगा अख का तारा ।)< 
देखता हं मै क्यो सपना, भाग मेरा एसा ह कहाँ; 

सदा ऊसर-ऊसर ही रहा, मिली कब केसर क्यारी वहाँ 1\९॥ 
कलेजा मेरा पत्थर है, आंख का आंसू है पानी; 

हवा बन जाती है आहं, पीर क्यीं जाए पहचानी ।} १०॥ 


यश्ोदा-उदधव-संवाद 


मेरे प्यारे सकुशक सुखी ओौर अनन्द तो हँ । 
कोई चिन्ता मलिन उनको तौ चहं है वनाती ! 
उयो छाती बदन पर है स्लानता भी नहींतो 
हो जाती हैँ हूदय-तल मे तौ नदद वेदनां ! 
२ 


द 


नवीन पद्य-सग्रह 


मीठे मेवे मृदु नवनी ओर पक्वान्न नाना। 

उत्कसा के सहित सुत कौ कौन होगी खिलाती ? 
प्रातः पीता सुपय कजरी गाय का चवेसेथा। 

हा! पाताहैन अव उसको प्राण-प्यारा हमारा) 
संकोची है परम अति ही धीर टै लार मेरा। 

लज्जा होती अमित उसकी मांगने मे सदा थी। 
जसे लेके सुरुचि सुत को अंक मे मै खिाती, 

हा! वैसेही अब नित खिला कौन वामा सकेगी । 
मेथी सारा दिवस मुख को देखते ही विताती। 

हो जाती थी व्यथित उसकी स्टान जो देखती थी | 
हा! वैसेहीञअव वदन को देखती कौन हौगी। 

ऊधो, माता सदश ममताअन्यकीहैन होती, 
खाने, पीने, दयन करने आदि की एक बेला । 

ह जाती थी कुटल कमी, खेद होता बडा था। 
ऊधो ! एेसी दुखित उसके हेतु क्यों अन्य होगी । 

माता को-सी अवनितल मे अमाता न होती । 
जोपातीहूं कुंवर मुखके जोग मँ मोग प्यारा; 

तौ होती है हूदयतल में वेदनां बड़ी ही। 
जो कोई भी सुफल सुत के योग्य मै देखती हूँ; 

हो जाती हूं व्यथित अति ही दग्ध होती महा हू । 
जो खाती थी विविध रग के मुग्धकारी खिलौने, 

वे आती हँ सदन अव भी कामना में पगी-सी ॥ 
हा! जाती हैं पठ्ट जवबवे ही निरादा-निमग्ना, 

तो उन्मत्ता-सदृश मग की ओर यँ देखती ह 


पं० अयोर्ध्यासिह्‌ उपाध्याय 


आते खीला-निपुण नट हैँ भाज मी वध आशा, 

कोईयोंभीन अव उनके वेल को देखता है। 
प्यारे होते सुदित जितने कौतुकों से नदा भे, 

वे आंखो मे विपम दवं टै दको के लगाते, 
प्यारा खाता सुचिर नवनी को वड़े चावसे था 

खाते-खाते पृक पडता नाचता कूदता था। 
ये बातें है सरस नवनी देखते याद आती, 

हो जाता है सधुरतम ओं" स्निग्ध मी दग्धकारी। 
हा! जो वंरी सरस रवसे विद्व को मोह्तौ थी, 

सो अलम्‌ मलिन वनं ओ' मूक हके पडी दहै) 
जोदिद्रो से जमिय वरसा मूतिथी मुग्धताकी, 

सो उन्मत्ता परमं विकला उन्मना है वनाती।॥ 
प्यारे ऊधो} सुरत करता ललमेरी कभीदहैः 

क्याहोता हैन अव उसको ध्यान वृूढे पिताका? 
रो-रो हके विकर अपने बार जो हैँ बविताते, 

हा! वे सीधे सरल रिश है क्या नहीं याद आते? 
कैसे मृलीं सरस खनि सी प्रीति कौ गोपिका? 

कंसे मूले सुहूदपन के सेतु से गोप-ग्वाठे? 
शांता धीरा मधुर-हुदया प्रेम-रूपा रसन्ञा। 

कंसे मूरीं प्रणय-त्रतिमा राधिका मोहमग्ना! 
कसे वृन्दा-विपिन विसरा, क्यो क्ता वेकि भूलीं ? 

कंसे जी से उतर सिगरी कुज-पुज मई है। 
कंसे फूठे विपुल फल से नम्र मूजात मूले! 

कैसे मूला विकच-तरु सी काल्दी कुख्वाला ? 


२३५ 
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सोती-सोती चिहुंचकर जौ इयाम को है बुलाती, 

उधो, मेरी यह सदन की सारिका कांत-कठा। 
पाला-पोसा प्रतिदिन जिते व्यामनेप्यारसेदै, 

हा! कसेसो हदयतलसे दूरयोंहो गर्दहैः 
कुजो-कुजों प्रतिदिन जिन्हे चावसरे था चराया, 

जो प्यारी थीं परम द्रजं के लाडिकिको सदा दही) 
खिन्ना, दीना, विकल वनमें आजत घूमती हँ 

ऊधो! कंसे हूदय-घन को हाय वेषेनु मृटीं? 

--प्रियप्रवास' से 


पंडित गयाप्रसाद शुक्ल (सवेह 


जन्म--श्रावण शुक्ल १३, संवत्‌ १९४० वि ०; निवास-स्थान--हडहा, 
जिला उन्नाव। 
सनेही जी खडी बोली के उदयकाटीन कवियों मे अपना एक विशेष 
स्थान रखते देँ! हिन्दी के अतिरिक्त आप उद्‌ मे भी अच्छी कविता 
किखते हैँ! उद तथा हिन्दी के अच्छे पण्डित है ओर संस्कृत मी जानते 
हैँ । आप पहढे उन्नाव जिले के वनेवियूलर फाइनल स्कूलों मे सेकेन्ड 
मास्टर, हैडसास्टर तथा उन्नाव टनिग स्कर के हेडमास्टर भी रह्‌ चुके 
हैँ । आजकल आप कानपुर ही साहित्यिक जीवन लाभ करते है| 
आपकी लिखी श्रेम-पचीसी', कुसुमांजलि, @कषक-करन्दन' तथा विशूख- 
तरंग" पुस्तकं प्रकारित हो चुकी हैँ । इसके अतिरिक्त आपकी कुछ पुस्तकं 
अभी अप्रकारितमभी है| 
सनेही जौ तत्का रचना मे भी बड़ सिदधहस्त हैँ । भरतपुर में हिन्दी 
साहित्य-सम्मेकन के अवसर पर जो अखि भारतीय कवि-सम्मेखन 
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हज था, उसके आप समापति भे। ओर अव तक तो आप पचीसों कवि- 
सम्मेख्नो के सभापति हो चुके है! आप एक प्रतिभाशाखी कवि, स्वभाव 
के विनोदी तथा उदार हैँ। आप शुकवि' नासक एक कविता सम्वन्धी 
मासिक पत्र कै संचाखक ओर सम्पादक वहूत दिन रह चुके हैँ। 

सनेही जी पढे व्रजमाषा मे कविता चिकिते! पीछेस खडी वोटी 
के उदय स प्रमावित होकर उसके एेसे आत्मीय वन गये कि आगे वटृकर 
एक स्तम्म प्रमाणित हुए । आपक्वि तोह ही, कवि-निमतिा मीहेँ। 
अनेक नवयुवक आपके प्रोत्साहन तथा निदेदान से भागे आकर आज हिन्दी 
की गौरव-वद्धि कर रहै हैं। 

सनेही जी देश के नवजायरण मं जवसे त्रिगु स्यम प्रतिष्ठित 
हो चुके है, तव से यद्यपिवीररसकी हौ अभिवृद्धि कर रह है तथापि 
करुणरस पर आपका स्थिर अधिकार है। छप्पय, सवेया तथा चनाक्षरीं 

छन्दो मे आपकी अतीव सुन्दर रचनाएं है। 


केश्ल्या विलाप 


तन मन जिस मै बारती थी सदेव, 

वह्‌ गहन वनो मे जायगा हाय दैव! 
सरसिज तन हाहा कण्टको मे खिचेमा। 

घृत, मधू पय-पालास्वेदही से सिचेगा। 
यह्‌ हृदय-विदारी दद्य मै देखती हू । 

पवि-हूदय वनी हू, जआजमभीजी रही हू) 
खल, पतित, अभागे प्राण जातनही क्या? 

रहकर तन मेवे है ल्जते नही क्यो? 
सणि-महक निवासी कन्दरा मं रहेगा | 

वन परम उदासी कन्दरा मे रहूगा? 
मृदु-पद-तलं वाटा ककड मे चलेमा। 

तज मखम आखा ककड मे चलेगा] 
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नवीने पद्य-संग्रह्‌ 

नव-नव रस मोजी सखायमा कन्दसृल। 

जव तफ न सिलेना नित्य इच्छानुकूर। 
मृदु-सुमन विदधौने जो विदछाता रहा था। 

वह्‌ अजिन विकछाये, माग्यमेयो बदाथा? 
नर-पति सुत हौके यों उदासी वनेगा? 

यह्‌ खबर कसि थी दैव एसा तनेगा? 
पल-पल मरहीथी मै उसे देख ठेती। 

उस पर अपना मै वार सवेस्व देती । 
वह्‌ मुञ्च दृखनी के नेत्र की ज्योति ही था । 

नस अधिक कटू क्या, जान थाजौरजीथा। 
वन-वन फिरदे को जायगा लाल मेरा? 

विधिकरुटिलकरेगाहाय, क्याहाक मेरा? 
सुत-मुख न विलोके चैन कंसे पड़गी? 

निज सव कु खोके चैन केसे पडेगी ? 
वह्‌ धन छविवाला सामने जौ न होया। 

वह्‌ मम पयवालका सामने जो न होगा। 
वह्‌ मुगदृगवाला दष्टिसे जो हटेगा। 

यह्‌ कठिन क्लेजा क्यो न मेरा फटेगा ? 
वह्‌ मृदु मुस्काता जो न माता' कहेगा । 

पिर सुख मुञ्लको क्या प्राण रखके रहेगा ? 
फिर मधुर मलाई मै किसे हाय, दृंगी ? 

वर विविध मिठाई किसे हाय, दृमी ? 
मन मृदु वचनो से कौन मेरा ह्रेगा? 

यह्‌ हूदय दूखी हो धैय कंसे धरेगा? 
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प्रतिपल किसपैरैप्राण वारा करूंगी? 

मुखं छवि किसकी मै हा ; निहारा कश्गी ? 
विधि! यदि जगतीने जन्म मेरान होता 

कुछ रुक रहता क्या, काये तेरा न होता । 
दुख विषम सहाने के क्था वनाया। 

यह्‌ दिन दिखाने के किए था वनाया | 


गुण-गण जिसके हँगा रहा आज खोक; 

वह्‌ सुत विद्ुडेगा शोक ! हा ठन्त ! शोक ? 
वह नृप-पद पावे, मँ नहीं चाहती थी। 

दुख मरत उठे म नहीं चाहती थी । 
सुरपति पदवी मी तुच्छ म मानती थी। 

बदठकर सबसे मै राम को जानती थी। 
सिरसमुकृट बिनाहीक्यानदोभा सनाहै? 

वह्‌ गृण-गरिमासे क्यान राजावनाहै ? 
मृज-बल समतामेलखोकमेदहैन वीरः; 

रण-मुमट यथाह, है यथा धर्मवीर। 
रति-पति-मद्हारी रूप मी है सलोना, 

वह सूरमि-सना है ओौर है मंजु सोना। 
प्रिय सूत वह्‌ मेरा वेष धारे यती का, 

निज नयन निहार, दोषहि माग्यही का । 
उर उपल धरूगी ओर मेँ क्या कल्गी, 

विधि-वश दुख एेमे देख के ही मरूगी । 
विधि! सहदय हो तो प्राथंना मान जायो, 

अब तुम मुञ्लको ही मेदिनी से उठाभो। 
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मम प्रिय युत छटा, साथ ही देह ट्टे, 

पर भर जननी का स्नेह नातान टृटे। 
फल निज सुकृतो काहायमैपारहीहु; 

पर, विधि परसारादोषर्मँलारहीहूं। 


उर व्यथित महाहै, ज्ञान जादा रहा दहै, 


सदय विधिक्षसा दं ध्यान जाता रहाहै। 
पर, विनय नमेरीह्‌ विधाता! भृलाना। 

मम सूत मितमोजी,त्‌न मखा सुखाना। 
दुख उस पर कोई ओर आने न पावे; 

मम कुंवर कन्हैया कष्ट पाने न पावे; 
य्‌ग-युग चिर जीवे, लोकमे नाम होवे; 

फिर घर फिर अवे, रामह राम होवे) 
किस विधि दुख चेल्‌ आति कैसे घटेगी। 

यह्‌ अवधि बडी दहै, हाय कैसे कटेगी? 

परू-पल युग होगा याम तौ कल्प होगे; 

दिन-दिन दुख दूना कष्ट क्या अल्प हग ? 
मति-हत दुख दीना धैयं केसे घरूमी । 

सुध कर-कर सृत महाय रो-रो मरगी) 
वह्‌ सुघर सरोना अम्ब का प्राण प्यारा। 

वह्‌ सुरभित सोना अम्ब का प्राण-प्यारा) 
वह्‌ दृट्‌ प्रण-पाटी नीतिक्ाली कहाँ है? 

वह॒ हूदयल्ता का मजु माटी कर्हँहै? 
वह्‌ प्रबल प्रतापी हंस-व्ली कहं है? 

वह्‌ खल-गण-तापी विप्णु-अंची करां है ? 
तन सघन घषटा-सा द्याम प्याराकहँ है ? 

वह्‌ अवघपुरी का राम प्यारा कहाँंहै! 
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वह्‌ मुञ्च जननी कां चक्षु-तारा कहुँ है ? 
वह॒ तन-मन मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है? 

तहु कलरव-केकी टेल क्यों नहीं है? 
अव मध्‌ श्रवणे मं षल्ता क्यो नहींहै? 

वेनक्षण-मरमंदह्ीक्यो यया हूय, प्यारा ? 
अव रल दुल्नी का क्या रहा है सहासा? 

फिर मम सुत कोई पात मेरे द्रादे, 
दयि मुखं वन जाते देख टू, आ द्खिा दे। 

निजं हृदय व्यालं तापसारा मिटा लं 
फिर ल्खं उसको मेँ चित्त मेचनपाद्‌) 

घर दूखद वना है जो कि था मोदघासः; 
ममभ्रियसुतहा। हा! रान ¡हा! राम! 

यहु कह कर रानी ह गई चेतहीन-- 
जसे जल तठ कर खिन्न हये मीन दीन। 


बुञ्चा हुंजा दीप 


करने चले तंग पतंग जलाकर मिकी म मिदवी सिला चुका हूं 
तम-तेम का काम तमाम क्या; दुनिया कोप्रकाद मेला चुका हूं। 
नहीं चाह “सनेही' सेह की ओर, स्नेह मेजीमै जला चका हैं। 
दुहन का मृघ्ने कुछ दुःख नही, पथं सकंडों को दिखा चुका हूं। 
जगती का अधेरा मिटाकर अख म अखि की तारिका होके समावे। 
परवा न हवा की करे कुछ भमी, सिडे आके जो कीट पतंग जलावे! 
निज ज्योति से दे नवज्योति जहान को, अन्तमं ज्योति में ज्योति मिलवे। 
जख्ना हो जिसे वो जट मुह्ल-सा, वृक्लना हो जिसे मुज्ल-सा वज्ञ जवे। 
लघ्‌ मिरी का पात्र था, स्वह भरा, जितना उसमे भर जाने दिया। 
घर वत्ती हिय पर कोई गया, चुपचाप उप्ते घर जाने दिया) 
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परेतु रहा जलता मै निसा सर, मृत्यु का भी उर जाने दिया। 
मुसकाता रदा वृस्षते-वृन्नते, हंसते-हंसते सर जाने दिया। 


५८ 
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जन्म--संवत्‌ १९४३ विक्रमी; जन्मस्थान--चिरगाँव,जिला ्रंसी । 
मृत्यु--अगहन युदी अष्टमी, सं° २०२१ वि०। 

गुप्त जी का इस काल के खडी बोली के कवियीं मे बहुत ऊचा स्थान 
था । वे संस्कत तथा बंगला अच्छी तरह जानते थे। उनके द्रारा छिखित 
मौलिक तथा अनुवादित काव्य ग्रन्थों की संख्या पचास के ठगमग है; जिनमें 
कुछ नाटक तथा स्फुट रचनाओं के संग्रह भी हैँ। उनके आदिकाटीन 
काव्य ग्रन्थो म “मारत मारती' ने बहुत मान पाया; पर कविता की मनो- 
हरता की दृष्टि से जयद्रथ वध' वहत सुन्दर कव्य है । उनकी कविताओं 
ने नवयुवकों मे राष्ट़ीय मावो के जागरण का बहुत बडा काम कियाद, 
साकेत' उनका एक महाकाव्य है ! हिन्दी-कान्य-जगत्‌ में एेसा महतत्वपुणं 
प्रयत्न इवर अनेक वर्षो से तहीं हुजा था। इस पर उनको हिन्दी साहित्य- 
सम्मेन से मगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है । जीवन के पचासवें 
वषे की समाप्ति पर हिन्दी-जगत्‌ ने उनकी जयन्ती मनाई ओौर भेथिखी 
मान-ग्रन्य' मेंट कर उनका अभिनन्दन किया। काशी नागरी प्रचारिणी 
समा ने उनकी जयन्ती धूमधाम से मनाकर उन्हं दस हजार की थैली 
भेट की। 

इधर की कृतियों से द्वापरः तथा यद्योधरा" मुप्त जी के अतीव सुन्दर 
काव्य हं! मंगल-घट मे उनकी पूरानी कविताओं का संकलन हा है! 
खडीवोटी के उदयकाल से केकर आज तक बराबर, एक-सी गतिसेवे 
हिन्दी काव्य कौ अभिवृद्धि करते आये थे। उनकी किसी भी रचना में कृवि 
के स्वरूप की ज्योति मन्द नही पडी, एेसी अद्भुत प्रतिमा उनमें थी । उदय- 
कारीन धारा के कवियों मे सवसे अधिक व्यापक क्षेत्र उन्रींकाहै। एक 
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कलाकार की भति जीवन के भीतर मे गुनगुनाने की सतत चेष्टा उनके 
काव्यम वर्तमान है 

गृप्त जी हिन्दू-संस्करृति की सात्विक भावनाओं के सर्वाधिक सफ़ल 
कवि थे। 


यशोधरा 


सिद्ध हेतु स्वामी गए यह्‌ गौरव की वातः; 
पर चोरी-चौरी गए, यही वडा आघात। 
सखि, वे मुञ्ञसे कहकर जाते। 
कह, तो क्या सृञ्चको वे अपनी पथ-वाधा ही पाते? 
मुज्ञको वहत॒ उन्होने माना, 
फिर मी क्या पूरा पहचाना। 
मैने मुख्य उसी को जाना, 
जीवे मन में छाते। सखि, वे मुञ्से कहकर जाते । 
स्वयं सूसन्जित करके क्षण से, 
प्रियतम को, प्राणों के पणम, 
हमीं भेज देती है रण मे, 
क्षत्रि-धमं के नाते। सखि, वे मुञ्लसे कहकर जाते । 
हुआ न यह्‌ भी माग अभागा, 
किस पर विफर गवं अव जागा। 
जिसने अपनाया था, त्यागा; 
रहे स्मरण ही अते। सखि वे सुञ् से कट्कर जाते। 
नयन उन्दं है निष्टुर कहते; 
पर इनसे यमू जो कहते? 
सदय हदय वे कसे सहते? 
गए तरस ही खेते। सखि, वे मुक्लसे कहकर जते। 
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जाये सिद्धि पविंवे सूख से, 
टी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम्भ दूँ मै किस मुख से ?८- 
आज अधिक वे भाते। सखि, वे मुञ्चसे कहकर जाते । 
गये, खट भी वे अआेगे। 
कुछ अपूवं अनुपम लावेगे। 
रोते प्राण उन्दँ पावेगे। 
पर क्या गाते-गादेः सखि, वे मुक्चसे कहकर जाते । 


उसिला 


मुल्ने फूल मत मारो। 
मे अबला-वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो) 
होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल ने गारो। 
मुञ्चे विकर्ता, तुमह विफलता, टहूरो, श्रम परिहारो ! 
नहीं मोगिनी यह्‌ मै कोई, जो तुम जाल पसारो। 
बल हो तो सिन्दूर विन्दु यह्‌, यह हर नेत्र निहारो। 
रूप द्पं कन्दपं तुम्हुः तो मेरे पति पर वारो। 
खो यह्‌ नेरी चरण धूटि, उस रति के सिरपरधारो 


मातुम्भमि 


नीराम्वर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैः 
सूयं-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है । 
नदिया प्रेम-प्रवाह, एटूल, तारे मण्डल रहै, 
वन्दी विविध विहंग, शेष-फन सिहासन है । 
करते अभिषेक पयोद है, वच्हिरी वस देदा की 
है मातृमूमि तु सत्य ही, सगुण मूरति सर्वे की।१।। 


& ५५ 
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मृतक समान अक्त, विव आंखों को मीचे, 
गिरता हा विलेक गभं से हमको नीचे, 
करके जिसने कृपा हमे अवलम्ब दिया धा। 
लेकर अपने अतर अंग मे त्राण किया था। 


जो जननी का भी सवेदा, थी पालन करती रही) 
त्‌ क्यो न हुनारी पुञ्य हौ, मातुमूमि मातामही ।॥।२। 


जिसकी रज में लोट-लोट कर वड़े हुए हैँ 
घुटनों कै बक सरक-सरक कर खंडे हुए है 
परमहंस-सम बात्यकार मे सव सुख पाये, 
जिसके कारण धू मरे हीरे कहलये। 


हम खेले कृदं हरष-युत, जिसकी प्यारी गोद में! 
हे मातुमूमि ! तुसको निरख, मन व्योन दह मोद में।३। 


पालन-पोषण अओौर जन्म का कारण तु हीः 
वक्षःस्थल पर हमे कर रही धारण तू ही) 
अभ्रंकष प्रासाद ओर ये महक हमारे, 
बने हुए हैँ अहौ! तुज्ली से तुक्च पर सारे। 


हे मातुमूमि ! जब हम कभी, शरण न तेरी पायेगे, 
वस तमी प्रख्य के पेटमे, सभी लीन द्य जायेंगे ।।४।) 


हमे जीवनाधार अन्तु ही देती, 
वदे मे कुछ नहीं किसी से तु लेती है। 
श्रेष्ठ एक-से-एक विविध व्रव्यो के हारा, 
पोषण करती प्रेमभमाव से सदा हमारा 


हे सातृभूमि ! उपजे न ती, तुच्चसे कपि-अंकुर कमी । 
तो तडप-तड्प कर जख मरे, जठरानल मे हम समी 11५॥ 
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नवीन पद्च-सं ग्रह 


तेरा प्रत्युपकारं कमी क्या हमसे होगा? 
पाकर तुङ्ञसे सभी सुखो को हमने भोगा) 
तेरी ही यह्‌ देह तुङ्गी से बनी हई है, 
वस तेरे ही सुरस-सार से सनी हद हे। 


फिर अन्त समयत्रूही इसे अचल देख अपनायगी । 
हे मातुमूमि । यह्‌ अन्तमं तुज्ञ में ही मि जायगी ।६॥ 


जिन मित्रों का मिन मलिनता को है खोता। 
जिन प्रेमी का प्रेम हमे मृद-दायकं हीता। 
जिन स्वजनो को देखकर हदय हृषित हौ जाता । 
नहीं टुटता कमी जन्म मर जिनसे नाता। 


उन सवे तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। 
हे मातृभूमि ! तेरे सद किसका महान महत्व हे ।।७\ 


निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, 
रीत मन्द सुगन्ध पवन हर लेता श्रम है। 
षट्‌ ऋतुओं का विविध दुर्ययुत अद्भुत क्रम है। 
हरियाटी का फां नही मखमठ से कम है। 


शुचि सुधा सींचता राते मे तुञ्च पर चन्द्र-प्रकार ह। 
हे मातृमूमि ¡ दिनमे तरणि करता तम काना हे।}८। 


सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुञ्च पर खिल्ते है, 
मति-मांति के सरस सुधोपम फर मिलते है, 
ओषध्याँं है प्राप्त एक-से-एक निराली, 
खाने रोभित कही घातु वर-रत्नौं वाटी, 


आवद्यक जो होते हमे मिलते सभी पदाथ हं। 
हे मातृमूमि ! वसुधा, धरा' तेरे नाम यथाथ हँ ।।९।) 


सरी सथिलीक्चरण गुप्त ४७ 


दीखं रही है कहीं दूर तक दौल-ध्रेणी, 
कहीं घनावल्ि वनी हई है तेरी वेणी। 
नदियां पैर पखार रही रै, वनकर चेरी, 
फूलों से तरुराजि कर रही पूजा तेरी, 


मृदु मल्य-वायु मानों तुचे चन्दन चारु चा रही। 
मातूमूमि ¦ किसकान तु, सात्विके भाव वद्ा-रही।।१०॥ 


€ 


क्षमासयी तू दयासयी है, क्षैनमयी 
सुध्ामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी 
विभवदालिनी; विङ्वपाल्िनी, दखह्ीं 
मय-निवारिणी, चान्तिकारिणी, सुखकरी 


1 


। 
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हे लरणदायिनी देवि! तू करती सवका राण है। 
हे मातुमूमि ! सन्तान हम, त्‌ जननी, तु प्राण है।।११।\ 


५ 


आते ही उपाकार याद है माता! तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध मक्ति-मावों का प्रेरा। 
त्‌ पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावे, 
मन तो होता तुभे उठाकर शीश चढ्ावें। 


वह शक्ति करा हा क्या करे, क्यों हमको लज्जा न हो ? 
हम मातृमूमि ¡ केवर तुन्ञे, दीद ्ुका सकते अहो 11१२} 


कारण-वडा जव दोकदाह्‌ से हम दहते है, 
तव तुञ्च पर ही खोट-खोट कर दुख सहते हैँ । 
पाखंडी भी धृक, चढाकर तन मं तेरी, 
कहट्टते दै साध्‌ नहीं क्गती दै देरी, 


इस तेरी ही धूलि मे मातृभूमि! वह्‌ क्षवित इ। 
जो क्रूरो के मी चित्त मे उपजा सक्ती भक्ति है।॥१३।. 


४८ नवीन पद्च-संग्रहं 


कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना दहै 
जो यह समञ्च हाय ! देखता वह्‌ सपना है। 
तुक्लको सारे जीव एक से ही प्यारे ह; 
कर्मो के फक मात्र यहाँ न्यारेन्यारे है। 


हे मातृमूमि ¦ तेरे निकट, सव का सम॒ सम्बन्ध है। 
जो भेद मानता वह अहो ! लोचनयुतं भी अन्ध है।।१४।। 


जिस पुथ्वी मे मिले हमारे पूवज प्यारे, 
उससे हे भगवान! कभी हम रह न न्यारे। 
उसमे मिख्ते समय मृत्यु से नहीं उरेगे। 
लोट-रखोर कर वहीं हूदय को शांत करेगे। 


उस मातृभूमि की धूलि मे जव पूरे सन जायंगे। 
होकर मव-बन्धन-मुर्वेत हम आत्मरूप बन जारयेगे ॥ १५॥ 


पंडित रसवरंश शिपाटी 


जन्म--संवत्‌ १९४६ वि०, जन्मस्थान--कोदरीपुर, जिला जौनपुर । 
मृत्यु- २०१८ वि०। 

खडी बोरी के उदयकाटीन कवियों मे त्रिपाठीजीही एक एसे रह 
है, जिन्होने केवर काव्य लिखकर संतोष न करके साहित्य के अन्य अंगों 
को भी संवारने का सतत उद्योग किया है! आपने कहानी तथा नाटक 
ल्खि ओर अनुवाद, टीकाएँ तथा समालोचनाएँ भी। इतना ही नहीं, 
बारोपयोमी साहित्य-निर्नण मँ भी आप बहुत कृतकार्यं हुए । आपने अपनी 
योग्यता, परिश्रम, साहित्य-प्रेम ओर अध्यवसाय के बर पर प्रयाग में 
हिन्दी मन्दिर' जेसी प्रकारान-तंस्था को जन्म देकर प्रतिष्ट्वि किया। 

त्रिपाटीजी एक स्वप्नदर्ी कवि थे! पथिकः “मिलन, ओर्‌ स्वप्नः 
नामके काव्यो से आप एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में पाठक के निकट पटचते 
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है। त्याग, उत्सगं आपके इन काव्यो मे आदं हैँ । स्फुट रचनाओं मे 
त्रिपाठी जी ने अपनी विनौदगप्रियता का मी अच्छा परिचय दिया ह। 

तुलसीदास ओर उनकी कविता' नामक अपने महत्‌ ग्रंथ में त्रिपाठी 
जी एक समीक्ाकार के रूप में हमारे सामने अति हैँ! आयके निष्कषं 
इस ग्य मे यद्यपि कहीं-कहीं अतिरंजित भी जान पड़ते है, पर यह्‌ त्ते 
निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि आपने तुरसी-साहित्य का अध्ययन 
बहुत मनोयोगमूवंक किया है ओर आपके विचार आधारपुर्णं हैँ । 

त्रिपाठी जी का स्थान खडी वोटी के उदयकाटीन कवियों मे सवसे 
पृथक्‌ है! यदि उनकी प्रतिमा का उपयोग विभिच्च क्षेत्रों मे विमाजितन 
हो गया हेता, तौ निस्सन्देह वे सर्वाधिक लोकप्रिय होते । 


अन्वेषण 


मैद्‌ढता तुद्चे था जब कुञ्ज ओर वन में। 
त्‌ खोजता मुञ्लं था तव दीन के वतन में। 
त्‌ आह बन किसी की मुञ्लको पुकारता था। 
मै था तुञ्ले वृता संगीत मे, मजन में। 


मेरे ल्एिखडाथा दूखियों के द्वार पर तू। 
मे वाट जोहता था तरी किसी चमन सें) 
बनकर किसी के आघ मेरे च्ि बहा तु) 
अखि लगी थीं मेरी तव मान ओर धन में) 


दख से रुला-रुकाकर तूने मूद्चे चिताया, 
मै मस्त दहो रहा था तव हाय, अंजुमन मे। 
वाजे बजा-बजाकर म था तुञ्चे रि्चाता। 
तवत र्गा हुजा था पतितों के संगठन में। 
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नवीन पद्य-संग्रह 


मै था विरक्त तुङ्लसे जग की अनित्यता पर। 
उत्थान सर रहाथा जब तु किसी पतन में, 
त्‌ वीच में खडा था बेवस भिरे हुयं कै। 
मैं स्वगं देखता था, अकता कहां चरन में? 


तू ने दियि अनेको अवसर न सिल सका मैँ। 
त्‌ कसं मे मगन था, मै व्यस्त था कथन मे। 
हरिचेन्द आर ध्वने दृ ओैरही बताया। 
मतो समङ्ध रहाथा तेरा प्रताप धनमे। 


तेय पता सिकन्दर को मै समन्न रहा था। 
पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहुकन में। 


कसम कीहायमेशथा करता विनौदतुही। 


तू अंत से हंसः धा महमूदके रुदन सें। 


प्रह्लाद जानता था तेरा सही टिकाना। 
तू ही मच रहा था मसूरकी रटन में। 
आखिर चमक पड़ा था गांधी की हडिड्यों में । 
मे तो समञ्च रहा था सुह॒राव पीलक-तन में! 


कंसे तुले मिधँगा जग भेद इस कदर है। 
हैरान हके मगवन, आया हं मै सरन में। 
तू खूप हं किरन मे, सौदयं है सुमन मे। 
तू प्राण है पवन मे, विस्तार है गगन मेँ। 


ह 
तू ज्ञान हिन्दुजों मं, ईमान मृसक्िमों में! 
विग्वास क्रिदिचयन मे, तू सत्य है सूजन में ! 
ठे दीनवन्धु ! एेसी प्रतिमा प्रदान करत | 
देखृं तुक्च दुमो मे, मन में तथा वचन में॥ 
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कटिनाद्यो, दृखों का इतिहास ही युय है । 
मृञ्मको समथ कर तु वस कष्ट कै सहून में। 
दुख मे न हार मानं सुखम त्घ्ने न भृ 

एसा प्रभाव भरदे, मेरे अधर्‌ सनं स) 


सत्‌ क दण्ड 


(1. 


सावन के द्याम घेन-गोभिद गगन ये 
धरा मे ह्रे कानन विमुग्ध करते है मनः; 
ठकुर-कदव की सुगन्ध से सना समीर, 
पूरव से आकर प्रमत्त करता दहै तन! 

पर दूसरे ही क्षण आकर कहीं से घुम, 
जति ह नयन मे अकिचन किसान जन, 
सारे सुख-साज बन जाते है विषाद-रूप, 
जानी को है ज्ञान दंड. सुखदह विमूढ जन ॥१॥ 

@ >, 
देखते हैँ मृग, याद आती मृगलोचनी 
फिर सृते यारत के दग, याद आते 
केकी के कलाप कोकिला के कर गान 
विलाप विधवा का सुन अति अकुलते 
अत्याचार-पीड्ति किसान के रुदन मे, 
पयोद के विनोद हम भूल जते हः 
मोग सक्ते न सुख, त्याग सकते न दुख, 
योदही दुविधा मे पड़ जीवन विताते हँ ।२। 
आरकाक्षा 

होते हस हदय किसी के विरहाकृ जो, 
होते हम आंसू किसी प्रेम के नयन के। 


च्न्क 
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नवीन पदय-संग्रह 


प्रे पतज्ञड मे वसंत की वयार होते। 
होते हम जो कहीं मनोरथं सृजन कै। 
द्ख दक्ति में हस आशा की किरन हौते। 
होते पछतावा अविवेकियो के मन के। 
मानते विधाता का बड़ा ही उपकार हम। 
होते गाँठ के धन कींजो दीन जन के।॥ 


स्वप्त्‌ 


अतिशय चपल रजत सम उज्ज्वर निज्र तनया के तट-पथ पर 
युवक वसन्त भाव-मारान्वित दृग के अद्धं कपाट बन्द कर 
विचरण मे था निरत एक दिन मन्द-मन्द धर चरणं कोकनद 
मानो दरूमदल-लसित शै पर क्षीर-कांतिमय नूतन नीरद ।१॥! 
सोच रहा था-- भूतल पर यह किसकी प्रेम कथा है वित्रित ? 
अस्बर के उरमे किस कविके हँ गम्भीर भाव एकत्रित ? 
किसकी सुखनिद्रा का मध्‌ मय स्वप्न-खण्ड है विशद विर्व यह्‌ ? 
जग कितना युन्दर ठगता है कुलित खिखौनों का-सा संग्रह्‌ ।\२।॥ 
वार-वार अंकित करता ऋतुगों मे सविता किसकी छवि ? 
मोहित होता दै मन ही मन देख-देखं किसकी कीड़ा कवि ? 
हे वह्‌ कौन रूप का आगर जिसके मुख की कान्ति मनोहर ? 
देखा करती हैँ सागर का व्यग्रं तरंग उचक-उचक कर ।1३।। 
घन में किस प्रियतम है चपला करती है विनोद हंस-हेसकर ? 
किसके छ्िए उषा उष्ती है प्रतिदिन कर श्युगार मनोहर ? 
मंजु मोतियों से प्रमातमें तृण का मरकत-सा सृन्दर कर 
भरकर कौन खडा करता है, किसके स्वागत को प्रतिवासर्‌ ।1४॥ 


प्रातःकाल समीर कहां से उपवन मे चुपचाप पहुंचकर, 


क्या सन्देश सुना जाता है, घूम-घूम प्रत्येकं हार पर? 
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भ 


फूलों के आनन अचरज से खुरू पडते ह जिसे श्रवणकर 


थामे नहीं हंसी थमती है, मुह्‌ मुद्ते ही नहीं जन्म भर 1।५॥ 


मारुत जिसके पास राज-कर फूलों से परिमल क ठेकर 
जाता है प्रति दिव्य कहाँ वह्‌ करता है निवास राजशवर ? 
किसके गान-यत्त्रे हैँ पक्षी, नभ, निकुञ्ज, सर मे, पवेत पर 
मधुर गीत गाते रहते हैँ दधर-उघर विचरण कर दिन भर ।६॥ 


मैदानो की ओर धायं के पथ समे अविराम चपल गति 
पवन घनो को हांक रहा है पाकर के किस प्रमु की उनृमति ¢ 
टके हए हैँ गिरि-रिखगें को प्रचर तुहिन पथ फेन-रारि-सम 
दौर देख विल्खिला रहा है मानों कोई दुंदय मनारम।७॥ 


अति उत्तुंग ऊरमिमय फेनिल सिन्धू शापवल मानी जमकर 
हिम पवेत बन गया यकायक तृण-तरु गृल्म-च्ता हद जलचर 
किसके चिन्ता-रमन अलौकिक मधुर गान से कान खगाकर 
ज्ञान मूल कर निज तन का क्यो है नीरव निस्तव्व महीधर ।८॥। 


सत्पुरुषो के मनोभाव-सा सरल विमल निरमल कलरवमय 
अपनी ही गति मे निमग्न है धारा-गत उज्ज्वल फेनिरं पय 
पुष्प-मार से अवनत पौधों से सुखप्रद सुवास संचय कर्‌ 
आती है मास्त की र्हूरं मन्थर गति से मनोव्यथा-ह्र।९।। 


ठाकर गोपालशरण †सह्‌ 


जन्म--पौष रुरल प्रतिपदा, संवत्‌ १९४८; निधन--संवत्‌ २०१७ 

संस्कृत मे कुछ योग्यता प्राप्त करने के वाद अग्रेजी की पढाई प्रारस्म 
की ओर सन्‌ १९१० में रदिवुटेदन परीध्ना पास की । आप रीर्वां-राज्या- 
न्तगेत प्रथम कक्षा के सुप्रतिष्टिति इ्केदारो मे थे । नर्ईगदी का इलाका बहुत 


प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित है। उसके आप स्वामी रहे हैँ। अपनी सहूदयता, 
परदुःखकातरता तथा उच्च विचारींकै कारण अपनी प्रजा मे आपं 
सर्वप्रिय रहे है! बाल्यकाल से ही आपको कविता से प्रेम रहादहै। संवत्‌ 
१९८२ मे आप उश्च अखि भारतवर्षीय कवि-सम्मेटन के सभापति हए ये, 
जो वृन्दावन मेँ हभ था । आप एक छव्ग्रतिष्टित कवि, विद्याव्यसनी, 
उदार-चरित आर सहूदय व्यक्ति थे। १९१२ ६० से खड़ी बोरी मे आपकी 
कविताएं प्रकादित होती रही ह। 
स्व० ठाकुर साहब के घनाक्चषगी छन्द खड़ी वोखी मे सरसता कौ दृष्टि 
से आदा हँ। कुं आलोचकों का मत है कि घनाक्षरी का एेसा 
परिष्कृत रूप उदयकाटीन धारा कै किंसीभीकवि की रचना मे नहीं 
मिलता । 
माधवी, कादम्विर्न(' तथा सानयी' आदि कविता-खकल्नो मे आपकी 
बडी कोमल सरल कविताएँ मिती हैँ । माननी" मे नारी जीवन कै अन्नु 
विगलित स्वस्प के वंडेही समंस्पर्ली गानं हैँ) 
गधी जी के विराट व्यवितत्व को लेकर जमदाखौक' नाम से इन्टने 
एक प्रवन्ध-काव्य भी लिखि है, 
स्वऽश्री मयिलोरारण गृप्त की भति ठकुर साहब हमारे चिर नवीन 
केवि थे । सं० २०१७ वि० मे आपका स्वगवास हो गया। 
उन्साद 
जव नहीं आकर किया तुमने हृदय मे वास, 
ही अधीर स्वयं वह॒ तब तुम्हारे पास 
पर न मुज्ञको पा सका, की यदपि बहुत तला 
रट आया अन्त मे होकर अतीव हताड।\१।। 
दृष्ट्गोचर हौ न तुम कहते तभी मतिमान, 
सत्य हम मी स्यो न फिर यहु बात ठेते मान। 
लोचनो को मूद कर करने लगे हम ध्यान, 
हाथतो भी कुछ हमे न हआ तुम्हारा ज्ञान ।॥२॥ 


ठकुर गोपालशरण सिहं ५९ 


चित्त देकर ओौर सुन लो एक दिन की वात, 
सो रहे थे हम पडे, वीती वहूत थी रातं। 
सामने तुम हौ खड पसा हज कुष्ट ज्ञात, 
किन्तु जब आंखें खुरी तव हुञा वच्ज-निपात ॥३॥ 


खिल्खिकाकर हम कमी हसते वहुत साह्‌.लाद, 
ओर रोते हैँ कमी पाकर अतीव विषादं) 
म्रेम-वडा करते तुम्ारा हस सदा मु्मवाद, 
लोग क्यो कहते सखा ट्मको हुमा उन्माद ॥४॥ 


हा निराद्च हदय दहृमा है अव अतीव अधीर, 
किन्तु सूखा जा रहा टै क्यो सदैव सरीर? 


लपरेचनो कौक्याव्यथाहै जो वहाते नीर? 
क्या इन्हु भी ल्म गयादहै, प्रेम का वह्‌ तीर ।॥५।) 


सोच लो कव के वने हँ हम तुम्हारे दास, 
क्यो हमे तुम कर रहे फिर बार-बार निरा 
वस॒ तुम्ही कह दौ जरह पर है तुम्हार वास, 
दै पहुचता प्रेमकामभी क्या वहाँ न प्रकाङ्ञ ॥६॥ 


कर रहैकवसे तुम्हारे हम गृण का मानः; 
पर तुमह भी क्या कभी आया हमारा ध्यान। 
दो ठता हमको तुम्हारा है जहा संस्थान, 
किसं तरह होती वहाँ है प्रेम की पहचान ॥७॥ 


कुर समदते ही परम शास्त्रज्ञ ज्ञान-निधान? 
पर नहीं उनको तनिक भी है तुम्हारा कन। 
देखकर यह वन गए हम अङ्ग मूटे महान्‌ 
हाय! तो मी चित्तमेन हुमा तुम्हारा मान ।८। 


५९ 


ननीन पद्य-संग्रह 


यद्यपि अव तक है हृई तुमसे नहीं पहचान 
किन्तु तुम सहूदय सरस हो दै यही अनुमान । 
अव अधिक जाता सहान वियोग दुःख महान्‌; 
दे हमे ददन करो अब तौ कृताथ सुजान ।९॥ 


अनन्त जीवन 


पावन प्रम-सदन, दै अनन्त जीवन। 
विहवमोहिनी सुन्दरता का पद-पद प्रसरण। 
चूमा करती ह रवि-किरणे जिसके चारु चरण। 

जगदछवि अवलोकन, है अनन्त जीवन। 


है पत्छवित विटप-गाखाएं, कुसुमित हैँ कानन, 
मधू मकरन्द दान करता है खिल-खिल सुमन-सुमन ! 
कोकिरु कल-कूजन, है अनन्त जीवन। 


रवि के सुखकर कर-स्पश से परम प्रफुट्छ बदन; 
खिली कमल कल्यां हँ सर में अनुपम शोभा-घन। 
मधुप मधर-गुञ्जन, है अनन्त जीवन 


पिता प्रेम-पादप से विकसित मंजुल, मृदुल सुमन; 
माता-हदय-सिघु से निका चिर रत्न-चयूति घन) 
दीराव जन-रंजन, है अनन्त जीवन। 


नयी उसंग, तरंग नयी है, नया हूदय-कम्पन; 
दै जीवन आशा-अमिलाषा नयी परेम-बन्धन। 
जग का नव यौवन, है अनन्त जीवन। 


है अनुभव-मण्डार, ज्ञान का आकर वृढापन; 
जिसमे बस अतीत सुख स्मृतियां ह चिरसंचित घन । 
मनन ओर चिन्तन, है अनन्त जीवन। 


ठक्रुर गोपाललरण {सह्‌ 


रवि शशि का विनिमय करती है दिवा-निदा प्रतिदिन 
साये-प्रातः विल्व का मृख है धोता तरर तुहिनि। 
रजनी-दिवस-मिलन, है अनन्त जीवन । 


कछ््ियं की कसर चितवन है, वन-वभव वन्दन; 
तस्-पातो का मृदुं मर-मर है, जग छवि अभिनन्दन। 
दिव्य स्प-ददौन, है अनन्त जीवन । 


सावन की रिमल्िम घन-चुस्विति चपला की चितवन, 
वन्य विहगियो का कल कूजन शास्यावकल्ि दमन) 
मन॒ मयूर-न्तन, है अनन्त जीवन । 


मृदू साकार मव्य मोलापन रैदव भमव-मोह्न, 
उर उल्लास विर्व का विस्मय, प्रेम गगन-छवि घन) 
जग॒ का तुतलापन, है अनन्त जीवन। 


मृदु सौरभ अपण करती है सूरमित मख्य पवन, 
तस्-दाखाएट उमे चटाती हैः फं-पत्र सूमन। 
विदवदेव वन्दन टै अनन्त जीवन। 


आङा ओर निरा्ञा का है उर अीडा-कानन; 
रान्ति-अशान्ति विकास-ह्वास का जगही है आंगन । 
सुख-दुख आवतेन, दहै अनन्त जीवन । 


दोनों का दुःखमय जीवन दहै निर्मल शून्य गगनः; 
तीतर ज्योति से विकर नयन हें पीडति है तन-मन 
व्यथित-हूदय-स्पंदन, है अनन्त जीवन । 


कठिन जेठ की दोपह्री मे तप्त धूलि मे सनः 


कृषक तपस्वी तप करते है तप से स्वेदित तन; 


श्रम-सीकर कण-कण है अनन्त॒ जीवन) 


५७ 


५८ 


नवीन प्-संग्रह 


निष्ठुर निर्दता का नतन, पशुता का तजन; 
वर्वैरता की धोर घटा का वनाद गजैन। 
नसुधा-उर-कस्पन, है अनन्त जीवन, 


जग का विकसित सरसिज आनन सजल-सरोज-नयन; 
योगी ओर वियोगी जन का हूषित क्टेशित मन। 
हास-विखास-रूदन, है अनन्त जीवन। 


त्याग-सुगन्धि-सुवासित विकसित शुचि अनुराग-सुमनः; 
दया-द्रवित विस्पुरित दृगों का सकरुण अवलोकन । 
पर-दुख-कातर मन है अनन्त जीवन। 


गति से प्रगति, प्रगति से अतगति, अवगति से चिन्तन; 
निखिक-निरीश्चषण, मनन-विवेचन, पठन ओर पाटन । 
ज्ञान-जधि-मंथन, है अनन्त जीवन) 


नीति निदशन, सत्य समर्थेन नय का अनुमोदन, 
पावन प्रेम सिधु अवगाहन सज्जन संकीर्तन, 
पर हिति सम्पादन, है अनन्त जीवन; 
लोभ मोह विद्रोह विसजन, प्रेम प्रसून चयन; 
अनुसंधान ओर अन्वेषण सतत आत्मचिन्तन। 
त्रिय ददन अनयन, है अनन्त जीवनं) 


तन्द्लाले 


जाना मी तुम्हंथा तो मुलानाथादह्मेन कभी; 
व्या तहीं तुर्है था फिर सैट कर आना भी? 
तुमने सभी से यहाँ प्रीति थी बढ़ाई खव; 
क्या नही तुम्हं था फिर उसको तिभाना भी? 


भी यृरुभक्त सह भक्त ५९ 


होकर निष्ठुर तुम हमको खिजाते रह-- 
सीख गए अव तुम हमे कल्पान भी? 

तोडोये कहो क्या निज नाता व्रजवासियो चे 
छोडोगे मल क्या नन्दलाल कह्टाना मी? 


लि 


छहर रही दै एक सुन्दर नवीन छटा, 
सूमन-समान सुकूमार अंग-अंग ्मं। 
ञाज कक ओर, कर आर ही है मज्‌. छवि, 
मानों रेगता है कोई नित्य नये रंग में। 
जानं जिन्ह जानने का दावा रहता है सदा, 
विशु है निमग्न किस माव कौ तरं मे। 
सोच-सोच हार गया ससक न पाया कभी, 
उर रहा है वह सदा कौन-सी उमंग मे 


श्र गुरुभकर्वक्षहु भक्त 

आपका जन्म जमानिया, जिला गाजीपुर मे हुभआ। जन्मतिथि--माव्र- 
पद कृष्ण २, संवत्‌ १९५० है। अप बी० ए० एल-एक वी° हँ ओर 
आजमगढ म्यनिस्पक बोडं में एक्जक्यूटिव जफिसर रह्‌ चुके हँ । सरस- 
सूमन", ङुनुम-कुंज', वंशीध्वनि' तथा नूरजहा' आपके काव्य हें । 

नूरजहाँ' ने आपकी कीपि-कौमदी को अधिकं विकसित कियादे। 
देव-पुरस्कार की प्रतियोगिता में द्वितीय स्यान मिलने के उयच्कष्य मे इस 
काल्य पर्‌ आपको एक प्रमाण-पत्र मिला था। मानव्‌-हूदय के अन्तटद 
पिपासानुङूक जीवन कौ कसक ओर प्रेम कौ चिर-जाग्रत चिनगारियों का 
चिनांकन सक्त" जो के इस काग्यमें सुन्दरदंगसहुआआदह। 


६० नवीन पद्य-संग्रह 


गुरुभक्त सिह जी की स्फुट रचनाओं मे प्रकृति के सौँदयं की मनोहर 
अकी सिर्तीहि। वेप्रकरुति के कवि है। पंडित श्रीधर पारक ने पावैत्य 
प्रदेश छवि का चिच्रण किया है। कविवर पन्तजी प्रकृति की रंगस्थटी के 
तथा मुरुमक्तसिह जी प्रकृति के नखंगिख के चित्रकार है| वास्तवेमे, इस 
क्षेत्र मे, उन्दं अच्छी सफलता मिटी है । आपसे हिन्दी को बड़ी आशां है। 


बंग देदा का सौन्दयं 


ऊषा की कोमल किरणें पहले जिसकी नतहलाती है 
जिसके पग पर अगणित नदियां आकर सिल चढाती है।। 
जिसका चरणोदक-पयोधि से सू्यैकरों हारा वहं जल-- 
बरसा करके सारे जग पर पावन करता विद्व सकट ।। 
जहां रसाके सुन्दर तन पर छृह्राती धानी सारी) 
जहां मल्य के लोके मे आती सुगन्धं प्यारी-प्यारी | 
दौलों पर सालो की शोभा नीचे शाटी की क्यारी) 
रुता-पाश-अबद्ध दूर तक तस्ओं की अवली प्यारी॥ 
विरही के दृग से पठत के चर्म करते है छल-छ्ट। 
कट्लोलिनी विकर मानस को कहती हाथ उल कल-कल 
>८ 9 
जहां विहरती है नितम्बिनी केश-केतु की फह्राती। 
पानराग-रजित होटो से . मन्द मन्द-सी मृस्काती॥ 
अथवा जर्हां रसिकं वंगाटी कोमल स्वर मे गाता है। 
मत-मुग्ध हौ निज प्रेयसि को अपना बीन सुनाता है।। 
प. ् >८ 
जहां वनो मे वृक्ष डाठ पर इला करता मल्यानिर। 
आख मिचौनी धूप छह ही वेर रहै नीचे ह्मि ॥ 
जिसकी क्चिल्मिक में चीते का चीतल तन छिप जाता हे । 
इस अकार तमकेसंगममें मृग भी धोखा खाता है॥ 


श्रौ गुरभक्त सिह भक्तः 


जिसके अंगों पर बहती हँ गंगा-जमुनी धाराएं। 
जिसके कटि की देख क्षीणता ठज्जित होती दाराएं॥ 
नंद-मंद गति सरि के तट पर जल पीने वहु जाता जव) 
जिधर आंख फिर जाती उसकी जंगम जड हो जाता तव ॥ 
स्ग-रंग के तोता मना जरह विहरते दक के दङ। 
चातक ओर चकोर, कोकिला, सोर, धनेश, ल्वा, दहियल ॥ 
सरि के तट पर चाहा वगुला, क्टुमा, सारस, आं जन, फक । 
वदे, लाल्सर, टीका, चकवा, विहर रहे ह विहग अनेकं ॥ 
जहाँ ब्रहपूत्रा मानस से निकी हर्द वद्य अती। 
दांकर-जटा-जाक से गंगा निकली हुई चदी आती) 
जहाँ गले सिक-सिल्कर फिर दोनों सरिताएं हई निहाल । 
विक है गया उमग कर भृपर अगणित स्ह सोत का जाल ॥ 
रज लाई है मिला मिलाकर जीवनं मे व्रज मण्डल से। 
कृप्णचन्द्र की केलि-मूमि से राधावर कै पगतरु से) 
रामचन्द्र की अवधपुरी से, ऋषि-मृनियों के आश्रम से। 
वीरो की बलिदान मूमि से, ब्रह्मज्ञान कै उद्गम से 
रज, जिसमे अगणित विभूतियाँ मिटी हुई हँ सतियो की । 
रज, जिसमे समाधियां सोई कितने योगी यतियो की॥ 


रज, वह जिसमे रक्त सिला है अमर राहीदों, वीरो का। 
जो स्वदेर-हित हुए निक्छावर अटल्व्रती रणधीरौ का॥ 
रज, जिसको था किकक-किकक कर खाया कवर कन्दैयाने। 
जिसे निकाला मुख से, मोदक खिला योदा सया ने। 
यह्‌ पावन-रज त्रिभुज अंग मे सिधु निकट वे भर खेतीं। 
उट-उठ कितना जरधि, सांगता; किन्तु नहीं उसको देतीं ॥ 
प्रकुति-नदी का रममंच वहु रम्य देश प्यारा वंगाल। 
वहाँ पहुंचकर नव-दस्पति वह्‌, छटा निरख हो गया निहार ॥ 


९६१ 


९६२ 


नवीन पद्य-संग्रहु 


न्‌रजहां 


अध॑निशा मे महानिविड तम घेरे था पृथ्वी तल, 
अन्धकार-ही-अन्धकार्‌ दिखखाई देता केदल। 
अपर लोकवासी के क्ख पडते भे जो द्ग तारे; 
वे भमी मेघों की पलकों मे लिपि नींद के मारे 


वारिद तारों पर पावस वे बिजली को दौड़ाया। 
हषनाद कर स्रीं का आगम जिसने बतलाया 
सूख गये थे जड़्-जंगम जौ विरहानल खा-खाकर, 
पनः हरा कर दिया उन्हें जीवन संदेहा सुनाकर। 


हरियाटी उट्टी उपर को मिलने वारिदमाला, 
पृरकिंत होकर उतर मेव ने वारि-करों को डाला) 
नवक्तिकाएं धिरक-थिरक कर धँवरू ठगी वजाने, 
घन दामिनि-संग तार बजाकर छ्गा नाच दिखाने | 
मोती डते देख इयाम अर्को से, वारिद-पट से, 
किया ज्लकि-्नाक मुस्काती पतों के घुंघट से। 
रोमांचित मू ने पूखकित हौ अगणित पुष्प चद्मए, 
मेघ धूप लके अपने उपर मू को रहे क्चाए) 


छ्पि पतंग" देख पृथ्वी ने कोटि पतंग उड़ाए, 
निशि मे जुगुनू के तारों को तम-नम पर बिखराए। 
घन पृथ्वी को हू केता, पर्व॑त से टकराता, 
मोर नाचता, नदी बहाता, शोर मचाता अता 
कहता रहता, जे न कोई सब हों शीतल छाती, 
दाभिनि, मृङ्पे, लतिका तरु से रहै सदा ल्पिटाती। 
पर पतंगिनी नहीं मानती, स्नेह चिता जब जागी, 
जीवन-दीप दिया कर ठंढा, सह न सकी बिरहागी । 


शो गुरुभक्त {सह्‌ “भक्तः 


पंख लगाकर अगम पथ मे मानों नव अभिलाषा, 
वन॒ जीवन के सुख-सोहाग के मन मे किए पिपासा) 
उडी अथी दो चार हाथ थी प्रेम-ज्योति देखी जो, 
कटं दार मोहित-सीहौकर तन मन की सूधनृध खो) 
हं सते-टंसते स्नेहानल मं हुई नेह एक मिल-मिलकर, 
विखरे पड़ अभी तक उसके है अकामो के पर। 
पवन उन्ही से खेल रहा भा के जा नीचे-ऊपर, 
नसम्म अख मे उट रहा भापड़ीरहीनजोम्‌ पर। 
दख रहे थ नयन क्सि के निशि-सर थे जो जगे, 
कंमे टुंस-टंसकर जल्ते टै हृदय प्रेस-अनुरागे। 
दुग मृस च्च रहे चौक्डी मसते नम से मू तक, 
निद्र हस्याली द्खिला कर हारी, सकी न द्यू तक। 
प्ते नं पक्क के फन्दे मे, जौ रजनी नै डक, 
सन से हौड लगाकर उडते रहे नयनं मतवा) 
हत्याकाण्ड, प्राण की आहुति कठिन प्रेम की दील, 
सका न अधिक देख रमणी का कोमल हदय रसीखा। 
किसी सोच मे हौ विभोर र्वासं कु ठंडी खीची, 
फिर क्ट गुर कर दिया दिया को अखं दोनो मीची 
ले निवास पुनः खोटी जो देखा सम्मुखं कोई, 
ल्मी सोचने मँ जगती हं प्षचसुच या दहं सोई। 
फिर अखं मरू ख्गी देखने देखी मूरत काटी; 
तुरत अपटकर पहुंची उस पर ट तल्दार्‌ निकाली) 
वट्ती हई तड्प कर बोटी--खह्र ! कौन! क्योआया? 
कर दुगी तलवार पार मै पगजो एफ बढाया?” 


खोर नकाव कहा--सटीम हं मेहर! युद्वे मत रोको, 


> 


श्ञेर' मारकर बनें अकटक! करो मदद, मत टोको)। 


=. 


नवीन पद्य-संर 


बोलो नही, बताओ चृपके कहां दृष्ट है सोया? 
बस, उसका है अन्त आज ही, काटेगा जौ बोया, 
कट वंगा कौन जाता हैः भेज उसे जहन्नुम, 
आर साथ ही साथ तुरत ही चुपके चटी चरो तुम!" 
कोन? कौन? क्रयात्‌ सलीमदहै? क्या सटीम शहजादा। 
पर-घर जाकर तस्कर बनकर, एेसा नीच इरादा, 
सेरा तो व्द्वास ओर श धोखा मैने खाया, 
जाओ, अभी निकठं जाओ तुम, पग जो एक वह्मया। 


देती हं आवाज अभी मै चोर पकड जाता है, 
हत्यारे का हाथ अमी ही अभी पकड जाता है। 
परनारी के धर मे धुसना पति का सून वहाने, 
फिरभी अपने को सटीम कहु आया मह॒ दिखलाने। 


सको नही, उ्टे पावों तुम फौरन पीषटे जायो, 
होकर कौन चे क्या करने, जरा र्मा तो खाभो। 
मेहर ! मेहर! तुम क्या कहती हो, मेँ हो गया पराया? 
मेरी भावी सम्राज्ञी ने किसको है अपनाया? 
जो मेरी अखं मे रहती, वही आंख दिखलावे, 
जो कछ संग हवा खाती थी आज हवा बतलावे। 
अपना हौ साम्राज्य उसी मेँ घृसने तर्क नपा, 
मेरी वस्तु मौर के जवे, मँ तकता रह जाड? 
मे ही खुद यों लूटा जाडं, मृन्लको कटौ ल्टैरा, 
मृञ्चको ही तुम चोर बनाओ हृदय नुराकर मेरा, 
पर, अफगनः द्खिका दौ पहले, उसे खत्म तो कर लं 
उसके वाद कहोगी जो कु, कह्ने को हाजिर हं" 
बलापन से पूो जके उन्छंलल्ता सारी, 
सुमन-विकास, मधुर अकलि-गुंजन, सुक्ताओं की क्यारी-- 


श्री युरुभक्तासिह्‌ भन्तः 


उषा निज अचर मे मरकर चल्ती हई विचारी, 
जव से उस विवाह्‌-दिनकर की निकली इवर सवारी ।' 
“आज सटीम! वात करते हौ जिसे, पर नारी है 
जो अपने कर्तव्य-घमं पर तन-मन-घन हारी दहे 
इससे उचित नहीं दै तुमको, सोचो, अधिकं ब्रन, 
ओर किसी कौ पत्नी से यों बहकी वाते करना) 
नही यहाँ सास्राज्य तुम्हारा, मेरा पावन धर दहै, 
इसकी टीवारो के भीतर दम्पति-धमं अमर दै। 
नहीं तुम्हारा राज्य चाहती, अपने घर की रानी 
एसे नही गिराना होता कभी आंख का पानी। 
मृखं वनो मत, सोचो समज्ञो, धमं-नीति मत छोडो, 
महापतन की ओर न जाओ, पापों से मूख . मोडो। 
है वह कौन मेरे जीते-जी उन पर हाथ ल्गावे? 
कभी न होगा, लाखों ही का सर चाहे गिर जवे। 
दोनों मे से एक यहु पर पहले सो जावेगा, 
तव फिर वार एक भी वाका उनका हो पावेगा। 
एक वार मँ फिर कहती हँ चुपके से चल दीने 
बहुत हो चुका है वतना ही, अधिक देर मत कीजे। 
राह लीजिए, धर की अपने, जने मत यह्‌ कोई 
क्षण भर जो तुम ओर स्के, तो अपनी इज्जत खोडं। 
विनय मानते हो चुपके से, या आवाज रूगाॐ? 
या ह्ये रक्त देखना दही, तो अयने हाथ दि?" 
ओ पायाणहूदय ! वस वस, अव जाता हः म जता, 
क्या सचमुच तु वही मेहर है, समञ्च नही दुख जाता) 
९ 
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कर जो प्यार मुज्ञ करता था, आज वही दुत्कारे, 
आज तलक के कोमल नाते रौदे क्षणं मे सारे! 
स्वप्न देखंता था क्या-क्या भमै, तूने मृन्ञे जमाया, 
क्या सम्राट विद्व का होना, जो न तुमं अपनाया? 
राले बधाई! धन्य धन्य है! तू जीती यै हारा, 
तेरे इस पाषाण-कोट में मेरा कहाँ गृजारा। 
अंतिम बिदा! चूक सब मेरी करना क्षमा दया कर, 
रमगी क्या रहस्य है मगवन्‌। सोचंगा धर जाकर! 
रीश स्ुकाकर दुष्ट डउाल्ता चछ्िष्टी-सी, रमणी पर, 
बड़े वेग से लौट चर दिया फिर नकाब मेँ हिपकर! 
मेहर जमी रह गई वही पर, दहिटी न बोली चारी, 


एस 


मौन मूति वन गर्द व्यि कर मेँ करवा निराली, 


ज्यो ही हुः सलीम निकक कर अंधकार से वाहूर, 
द्ूट गई तल्वार हाथ से गिरी अचेत धरा पर। 


पंडित जगदस्बाप्रसाद मिश्र हितंषीः 


जन्म : मागं शीषं गुक्ल १०, संवत्‌ १९५४; निवास-स्थान : जिला उद्लाव 

राजनैतिक जीवन मे "हितेषी' जीने बड़े कष्ट सहे थे। चार-चार 
बार वे कारागार-प्रवास कर चुकेथे) प्रकुति के वड़े विनोदी ओौर हेंसोडे 
थे । स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्च के हुस्ोडपन का उनके दैनिक 
जीवन पर भी दड़ा परमाव पडा था) 

स्ुगार, कस्ण ओर हास्य रस मे आप अधिकार-पूठंकं कविता 
ज्खिते थे। आपकी कविताः का एक संकलन कल्लोलिनी नाम 
से प्रकारित हो चका है। 


प° जगदम्बाप्रसाद भिशर "हितंषीः ६७ 


खडी बोटी मे सफलतापूर्वक सदैया तथा घनाक्षरी छंद लिखने वाके 
हमारे यहाँ बहत कम रै! हितैषी" जौ इन्दी इने-गिने कवियों मे थे। 
आपकी भाषा बडी प्रबल होती थी}! आपकी व्यजना से कही-कटी नवीन 
घारा का प्रवाह मी ज्ललकता है) दस-वारह्‌ वर्षो के सतत अध्ययनके 
वाद उमर खैयाम की स्वादयो को हिन्दी मे रूपान्तरित करने मे आपने 
बडी सफलता पाई हे । 


हितंषी 


स्व० हितैषी उदयकालीन धारा के एक सक कृवि रहे है| 


दीपक की आत्मकथा 


जिसने किया स्नेह से रक्षित था कुल गेह का दीप बना करके। 
प्रति वार हितषी' सजाता रहा--नवयौवना ज्योति जगा करके | 
जलता रहा देख उसेही सदा, निज प्रेमियों को भी जला करके। 
अव डाह्‌ की वृत्ति कहँ ग्ईदवो, मुले मृत्तिकामेयोंमिला करके॥ 
नव स्प की ज्योतिमेथा मुञ्च पै जल प्रेम पतंग कमी सराहै। 
सुर-सुन्दरियों ने सवरा कमी निज नेह के द्वारा मुक्षेभमरा है॥। 
बन मिदरी मिल जबमिटरी में मै, नहीं पूछता बात कोद जरा है। 
अपना अव दूसरा कौन है? हाँ, नम ऊपर नीचे वसुन्धरा है॥ 
वारि तथा नम-वायु का अग्निका युक्ति के साथं संयोग मिलाकर। 
स्वीय कसेंसे अरूपको रूप, दिया कृ धूकि-कणों को सजाकर ॥ 
नेह भरा उसने स-सनेह, तमोमय गेह का दीप बनाकर। 
हाय ! किया निरवापित क्रयो फिर यों नवजीवन ज्योति जगाकर। 
ज्वाला में जी जल्ता है कमी तो सदेह मुज्ञ दहना पड़ता है। 
अपहीस्नेहसे सिक्त कमी करता है, नहीं करना पड़ता है।॥ 
ङ्गित से उसके ही स्वप्राण-वियोग कमी सहना पड़ता है। 
जैसे भी है रखता वह्‌ माच्कि वैसे मुन्ने रहना पडता है॥ 


६८ तवीन पचच-सं ग्रह 


पथददौक मै उसका ही वना, मुद्यको जो संमाल्ने वाला हूंभा। 
जिसने भी हितैपी' जलाया रुद्धे, उसका उर-दाहूक हुभआ॥ 
नर वापिसजो करने कौ वद्य, तो वह मु धूम्रसे काला हभ) 
जिसने भी सनेह से पाला मुञ्चे, उसके घर का म उजाला हुजा॥ 
स्वयमेव प्रकारक होके न जाना कि, आना हंजा किमि मेरा यरहाँ। 
कव जाना पड़गा ? "हितैषी कहँ ? कितने क्षणका है बसेरा यहाँ ॥ 
किये ज्योति असीम को सीमित बद्ध है, मृत्तिका का यह्‌ घेरा यहांँ। 
पथ तेरा दिखा सकृ क्या भमला मै, निज पांव तले है अधेरा यहाँ? 


सुमन 


जीवन को धूर मे भिलाना न हितैषी करी, 

मत मोहिं के मोहूवश हो न डउरना। 
खोना निज सौरभ न पड़ के किसी के गले, 

दमवबाज दस्मो का मी न दम भरना। 
विरह मे तन को सूखाना नन दे के नहीं, 

पानी-पानी होके घृल-चुर के न मरना! 
सुमन, सू-मनहारी भके होतो भूल से भी, 

प्रणय श्रमित ्रमरो समसे मत करना। 
मिलने को वाग की बहार वहु अव करटा, 

मधुर-मघुर म्ुजों का वह्‌ गाना हाय। 
अच्खेल्यां मी करने को लनी कतिकाणे, 

अव कहां न्रूम के हवा के लोके खाना हाय। 
कोमल बदन कुम्ह्ला के क्यों न सूखे दहित, 

देश छोड दुमो को विदे पड़ा आना हाय। 
टोयों प्रतिकूलं जाय देव जिसके है फूल, 

मूल जाय क्योकर न मन्द ॒मुस्काना हाय॥ 


क) 


श्री अनूप शरसा अनष 


जन्म--माद्र-कृष्ण ३०, संवत्‌ १९५९ वित्र मी; जन्सस्थान--नवी- 
नगर, जिला समदापर। आपने दी० एण, एल० टी० किया है ओर हाई 
स्कूलो मे हैडमार्टर रहे ह। आरं इंडिया रेब्यिों मे मी कायै कर चके ै। 

अनूप' जी उदयकाटीन धारा के एक वीर कवि हैँ, कवि- 
जीवनके प्रारम्ममेही आप कविवर पण्डित गयाप्रसाद खी गुट सनेहीः 
के प्रोत्साहन से कवि-सम्मेलन मे नीररस के कविता-पाठके लिए प्रसिदढ 
हो गये ये, य्हातक कि आगे चक्कर लोग अपक्त "वत॑मान-मूपणः भी 
कहने रगे; पर उस समय सद एूटिए तो, अनूप" जी केवल कवि सम्मेलन 
क्वि थे। उनकी कविता का विकासं तो नव हज, जदवे जीवन से 
स्थिर ते पाये) 
अर्पः जा ने सिद्धाथ' नासक एक महाकाव्य च्छि है। स्गला- 
प्रसाद पारितोषिक के कद्‌ निर्णायको ने यद्यपि उसेदहितीय श्रमी मं स्थान 
दिया है, तथापि अनूप" कवि की सफलता इससे स्पष्ट प्रसाणित हो जादी 
है। आपकी कवितामे वड़ा मोजहै। हृदय कोस्पदौ करने वटी चतित 
उसमं विद्यमान है । वास्तव म अनूप" वीररस के एक कृशे कवि है। 


देव-देव 


यहि वन प्रकट हुए हौ भिच्ता की देव। 

एकता व्यवस्थित हुई है लेनो तन में। 
सारी रजनी भर सुषुप्ति से समाद्तदहो, 

आ गई अस्त्रता तुम्हारे मन मे। 
गज हठे रमर विकास कमलो का हृथा 

लव्ध चक्वे दँ चकवी के मस्मिल्न से, 
पाके धरा, व्यौम के प्रमात का रहस्य आज, 

प्रकट हृजा दो हूदयों के उपवन में। 
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(९) 


नवीन पद्य-संग्रह 


आप गगनस्थित है, महं धरणी पर ही 
तेजोमय अप गै तसििका दही जाया हू। 
आपका प्रसन्न वदनारयविद, दीप्त, किन्तु; 
यैतो पवक की नितांत ध्वान्त छया हूं 
तौ मी यह्‌ मधुर, रहस्यपुण संगम है 
मत समन्लौ कियोंहीरस्वांग मर लछायाहूं। 
उधित युवापन की उन्नत तरंग द्वार 
मैतोव्स अपके करोपे किच आया हू। 
ओजोमयी राशि भवदीय गरिमा की देव, 
संमृति-विजयिनी विभूति द्खेलानौी है। 
मंजर मयुखों की प्रशस्ति का प्रचार देख, 
मुय वृता-सी विदिदा भी दृष्टि आतौ ह 
जीवन समीर की दिलोर सुज्ञ शीघ्रता से, 
आपके सकाश मे साहस खींच लाती है। 
वरस रहा है वारिवाह-सा प्रकाश पंज, 
सार-हीन मिच्ता की मीत दही जातीहै। 
एकाकार होते एक पाता हँ प्रकाश एसा 
वीत-मावना के सूतप्रेत माग जाते दहै 
सारा मून-का एक क्षण में विीन हता, 
मावुक भविष्य के सुदश्य दिखलाते 


५५४ 


जाग्रति का परिधि-प्रसार इस मति होता, 
मेरी चेतना मे वह दिव्य दृक्य अते ह 
जीवन स्वतत्तरता के चारु अंग-अंग मुज्ञ 
गंगा-गत सूचिका समान दृष्टि "आते 


24४ 


होता हं स्वतन्त्र एसे जीवन चरित्र से मँ, 
रासन विहीन ओर अति दुखदायी जो। 


धी अनूप शर्मा अनूपः 


जिसमे न ड पतवार को विधान एसा, 

देता ह्य अनिरिचत द्क् को विदाई जो) 
एसी तरणी से सुक्त पाता अपने को आज, 

अवं लौ यथा तथा है उग्मग आई जो 
जिसको हवा ने जहाँ चाहा वही मोड दिया, 

देती थीं मेवेर के समीप टी दिखलारई्‌ जो॥ 
मक्त हुंमा आज एमे सृष्टि के विधानसेजो, 

मुद्यको वनाये कर्पुतली समान शथा। 
तन्त्र मे अजल ही फसा म घूमता था एेसे, 

जिससे स्वतन्त्रता का होता अपमान धथा। 
दोप सूत्रधार का धरा था जिसने कि वही, 

मानों महा उच्च विदव-विम॑व-वितान था। 
एसी जगती मे रहने का, रखने का मुञ्चे, 

सृद्यके गुमान अगपको न अनुमान भा॥ 


बधिक फे प्रति 


नि ॥ 


विचर चका हू मन्द-मन्द सुभियों के संग, 
दीननदुनिया की सुध-वृध को वि्तारकर। 
निकक गया हं करई वार द्रुत धावन मँ, 
सिह की छर्छगसे छर्लंग दूनी मारकर) 
जोटै नत सामने तुम्हारे उस सीस पर, 
रख मी ल्यि मद विन्जु का उतारकर। 
आया पाव प्रेरित "अनूपः करुणा से अव, 
श्रमित हताज्ञा तुम्है श्रभित निहारकर) 
विनय हमारी यदि ध्यान दे सुनी तो फिर, 
आपका भला हो, यम की इच्छा फर जाय। 


७१ 


७२९ 


नवीन पद्य-संग्रह 


आपकी व्यथा से जो व्यथा है मन मानसम, 

वहु मी किसी-न-किसी माति ही से टल जाय। 
इतनी मलाई तो अवद्य करो मेरे संग, 

जीवन-प्रदीप स्नेह-हीन हौ न जर जाय। 
जीते जी स्वतंत्रता न छीन है वधिक | बस, 

एक तीर मार टो, कठेजे से निकर जाय 


सुसन 


कुसूमित होते फलते ही मुरन्नाते तुम, 
सुमन कभी तो एक दो दिनं जिया करो 
अते सधु पीने कौ अनेक चंचरीक उन्हू 
गत॒ मध्‌ होकर निरड न किया कये) 
होकर प्रचाटित प्रभात के पवन दारा, 
लूम-लूम होके मन्द-मन्द ही ल्या करी) 
देख निजं जीवन-रहुस्य अपने म च्िपा, 
हस पडते हयौ कभी बो मी दिया करो, 


बालके 


दीन विदव-वारिधि को पार करने की सीख, 
कागज की नाव बाल्कामें अभी खेने दो। 
स्ञान-रवि जीवन-प्भात मं उगा है नही 
रिदता उषा के चरणारविन्दं सेने दो! 
आंखं के अखाड़े मे कनीनिका कौ कोर तक, 
वेल-वेल अयिमावकों को सुखं लेने 
फिर न पिला कमी खेखना न छ्डो इन्दं 
वाल्क अभी टँ कुछ ओरखेक लेने दो) 


श्री गिरिजादच शुक्ल गिरीश 





जन्म--पौप शुदं ७, संवत्‌ १९५५ विक्रमी । 
मृत्य--सख० २०१६ वि० : जन्मभूमि--कोद्ईपुर, जिला--जौनपुर ! 


आप्ते मरण पर्यन्त अपना जीवन प्यास मे व्यतीत किया] 
गिरीद जी ग्रेजुएट थे ओर स्वतद्र रूप से साहित्यिक जीवन व्यतीत 
करते रहं! (मनोरमाः वारसखा, तथा “अरुणोदय' आदि करई 
मासिक-पत्रो का सस्पादन भी उन्होने किया; ^रसाल वन" तथा स्मृति" 
काव्यो के अनन्तर कई वपा कीं साधना से आपने तारक-वधः' नामक्‌ एक 
इतना बड़ः महाकाव्य लिखा, जो ठयण्य सादे तीन हजार छट में समप्त 
हुसा है। 

भिरीर'ः जी कथाकार मी उच्च कौटि के थे। आपके लखि 
संदेह" वाव माहव", प्रेम की पीड़ा", पापको पही. वहता पानी, 
नादि, पंडा" आदि उपन्यास प्रकारित हौ चके हैँ। गृड्यों काडब्बा 
आपकी छोटी कहानियीं का संकलन है| 

कविं तया उपन्यास्कार के अतिरिक्त शगिरीच्' जी एक योग्यतम 
स मीक्लाकारभीथे। आपके सहाकवि हरिजौध' तथा गुप्त जी की काव्य- 
घारा' नामक समालोचना-ग्रन्थो ने हिन्दी-साहित्य मे अपना एक स्थान 
बना लिया 

गिरीदा' जी का जीवन एक साधना-रत साहित्यकार का जीवन रहा 
द। आज के युग की प्रददोन-वृत्ति से सदंथा दूर रहतेथे। जीवन को 
विविघ परिस्थितियीं के साथ आध्यात्मिकता का सामंजस्य स्थापित करके 
उसमें सौन्दयं के अनृसंधान की प्रवेत्ति आपकी कविता मे पायी जालीदहैँ। 


ञं 


नवीन पद्य-संग्रह्‌ 


वियोगिनी 


मिद्री के ठचि को उसने उस दिन मिदर जाना। 
मिटरीकामभी मोर न उसका जिस दिन प्रिये न माना। 
रूप-रालि धन धनिक बतावे उसको यह जग सारा 
प्रियतम ने तो सूना पाया तब तौ किया किनारा। 
मोरे मंडराकर कहते थे- तुम हौ सर नवेली | 
चार चमेली से मी बहकर बेला से अछरवेटी। 
वह्‌ कहती थी--बडे रसिक तुम, यो न मुञ्चे बहकाओ । 
मुञ्ले देखना हो तो मेरे श्रिय की अखं लाभो) 
वही मुक्चे अनमोट कह तो अनमोर बनुमी। 
वही तोर दंगे जब सुञ्लेको, अपना तौर लूंगी । 
मिद्टी समन्ला आज उन्होने कंसा सोना हंगी। 
मौरे मेरे प्रिय को ला दे तब सच्चा जानूंगी। 
मोरे की ज्लकञ्लोरी का रस पी कलियाँ रस-बौरी। 
कहती थीं प्रियतम से होना कसी हो तुम गोरी। 
गोरापन यह्‌ तज गओोला-सा वे किसानसे भागे। 
कहीं नये रस कौ खेती के करने में अनुरागे) 
पानी जिसिपरदहौी सोने का वह सौन्दयं न माया। 
उतरा खरा कसौटी पर चढ़ उसने ही लजलचाया। 
होता जो सौन्दयं खरा यह्‌, क्योंवे यहुँन आते। 
व्यो मेरी प्यासी अखं को वे सपना दहो जाते। 
उसके काले बार देखकर मेव सिहर पडते धे। 
पैरो पडते थे, ऊचे से नीचे भिर पडते थे। 
जाय माड मे कहती थी वहु, काम कहाँ ये आए। 
इसका वलतो देखा प्रियके उरको बवाँधन पाए! 


श्मी मिरिजादत्त शुक्ल "गिरीशः 


नटखट हवा अलक को ठेकर रटे वेल करती थीं। 
सूनापन तिल का हरने को उनके ढिग धरती थीं। 
सिरसेसाड़ी को सरका कर हैरानी देती थी। 
हैरानी ही मे छवि त्यागी दीवानी देती थी! 
होता रस जो डन बातोमे क्योन इन्हीं मे रमते। 
खाक दानते फिरतेवेफिरक्यो धरती से भ्रमते। 
कहती थी वह॒ उब हवा से-मुङ्ञे न छेडो रानी। 
वह्‌ छवि दो मृञ्चको जिससे श्रिय प्रीति करे मनमानी । 
फे कमलो को कुम्ह्लाते अपल्क देखा करती। 
चन्रमृखी उनकी पीडा का हेतु न लेखा करती । 
कसे मानूं मेरे मृख में होगी कु सूधराई। 
जव मृञ्चसे मृख फेर कन्त ने मेरी सुरति मुर(ई। 
चन्द्रकिरण हंस-हंस कहती थी--सुघरचन्द्र से भी तुम । 
उत्तर पाती थी-सूधराई खो सारी मेरी तुम। 
नहीं सुघरता प्रिय यह्‌ प्रिय कौ, इसका मुंह कर काला । 
चठे गये वे कहीं खोजने नव लखावण्य निराला) 
प्रिय उन्माद ठे गये मेरा सब उल्लास ठे गये। 
मेरी क्रीडा, मेरा गाना मेरा हास ठे गये। 
मेरा गौरव मेरा वभव अहंकार सव छीना। 
चके गये वे मेरे स्वामी मृन्नको करके दीना। 
तारे द्यि रात अखों मे काद्‌ उनको गिन-गिन) 
चिन्ता की दी चिता उन्होने जूं उसी में निशिदिन । 
रानी को रंकिनी बनाकर, चे गये प्रिय मेरे। 
एक कली से मेरे मन को भके गये प्रिय मेरे। 
होगी कोई बात तभी तो श्रिय ने दी ये आहे। 
होगा कोई भेद हिये मे जौ ये मिली कराह, 


५७५ 


नवीन प-संग्रह्‌ 


भिय का कौशर हौगा कोई मुद्यको हीन बनाया 
तड्पा रस मे भीनेगा ही निमे मौन बनाया) 


एक बात तो समन्न रही हं तौल गया बहु मेरा) 
प्रिय-वियोग दे प्रतिप मिटकर मोट गया चदं मेरा) 


निज देहाभिमान मे इबी मै थी खिची समी से। 
अव देहाभिमान से उवी मै हं मिखी समी से। 
तव मै दिवस सरिस हेसती थी अव रजनी-सी रोती । 
तव जग को तापित करती थी अब तारकमय होती) 


पावक के अंगार मनोहर रजत-खंड बनं आए) 
कौन कहेगा श्रिय से मैने बटढकर दाम न प्‌ 
तव मै हसती थी विजली सी अव सब वारिद-सी रोती! 
तव यै सोतीथी ओरोंको अब अपने को खोती। 


वे प्यारे अनार के दने मोती हकर आए) 
कौन कहेगा भिय सै वढेकर मैने दाम न पाए] 
तव मै संध्या-सी णठी थी] अव ऊषा सी रोती) 


५५५,७ 


तव माथेमे शदि-वेदी थी! अव सब गहने सोती। 


तव प्रिय थे ओंखों के आगे अब उट भीतर अये) 
कौन कहेगा भ्रिय से बढकर मैने दाम न पाए 
इन्दं भावनाओं मं इबी वह वियोगिनी नारी) 
रोती थी धीरज धरती थी, दोनों बारी-बारी। 


कभी अभागी समञ्च स्वयं को माथा टोका करती! 
ज्यों -ज्यो फिर जी को समञ्ञा कर दृग-जल रोका करती । 


((तारक-वध") से 
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समाधान 


दीन बन्धु दीनता के नाते ही हमारे बन्धु 
मूढता करू क्यो निज दीनता सिट क्यो ? 
दीनो पर करुण अपार है तुम्हारी सदा 
स्स अनमोल सम्पदा को टकरा क्यों? 
आह भरने मे त॒म जैसे जो सनेही मिरे, 
प्रखर विपत्ति-चोटे प्रेमसे न खां क्यों? 
प्यास जो कठेजे की वृ्ली तुम्हीं से दीनानाथ, 
लोचनो के वारि से तुम्हुं न नहला क्यो? 


उत्थानकाटीन धारा 


पंडित माखनलाल् चतुर्वेदी 


जन्म-- चैत्र शुक्ल ११, संवत्‌ १९४५ वि०। 
मृत्यु-संवत्‌ २०२४ सन्‌ १९६८; निवासस्थान-खंडवा, मध्यप्रदेश । 


गाँव के मदरसे मे दिक्षा समाप्त कर आपने नामे पास किया ओर 
अध्यापकं हौ गये । तदनन्तर आपने अंग्रेजी का स्वतन्वर रूप से अच्छा ज्ञान 
प्राप्त कर पत्रकार का जीवन स्वीकार क्रिया सवसे पहले खण्डवा से 
प्रकारित होने वाटी श्रमाः के आप सम्पादक वने। पश्चात्‌ आप वर्षो 
कर्मवीर! के सम्पादक रह । आपका क्िखा कष्णार्जुन युद्ध' एक सुन्दर नाटक 
है । जाप एक सच्चे मारत मक्त, मावृक ओर प्रखर प्रतिमाशाटी कवि हैँ 
आपने “साहिघ्य-देवताः नामक एक सुन्दर गद्य-काव्य मी चछ्खिाहै। 

चतुर्वेदी जी नवीन धारा के प्रथम कवि हैः जिन पर द्िवेदी-काल का 
कोई स्पष्ट भरमाव नहीं खलकता ! उनकी अभिव्यंजना उदयकालीन धारा 
के कवियों से सवेथा पृथक्‌ है । कविता मे सन की सुकृमार वृत्तियो का 
संकेत-दान आपकी दरी है । अपनी शैखी मे आप सोलह अने मौल्कि हैँ। | 


७८ नवीन पद्य-संग्रह्‌ 


चतुवंदी जी राष्ट्वाणी के कवि दहैँ। उनकी अमर कृतियाँ उनके 
कारागार-प्रवासमे भी निमित हईहै। यी कारण है कि उनकी कवि- 
ताओं में राष्ट की वेदना का सजीवं चित्र मिलत। है । एक भारतीय आत्मा 
आपका राष्ट्‌-कविजनोचित नास पूणं रूप से सफल हुभा है । एसी भाव- 
पुणं म।्मिक राष्टीय कविताए बहूत कम कवियों ने रची ह 

कविता की माति गद्य-ङेखन मेँ भी आप एक दौखीकारकेरूप में 
प्रतिष्ठित है । लेखक के सिवा आप एक युवक्ता मी हैँ । आपके गद्य- 
केखन में भाषा ओौर भावों की जसी छटा मिरूती है, माषणमे भी वह्‌ 
पूणेरूप मे सुरभित रहती है । इस प्रकार संपुणं अर्थो मेँ आप एक सफल 
साहित्यकार रँ आपकी अनेक कविताओं ने हिन्दी-काव्य की गौरववृद्धि 
कीहै। 


नव-स्वागत 


तुम बढते ही चले मृदुरुतर जीवन की घडियां मूले ! 
काट छेदने लगे, सहुसदल की नव पंखुडियां भूले। 
मन्द पवन सन्देश दे रहा, हूदयकटी पथ हैर रही, 
उडो, मधुप ! नन्दन की दिशि मे ज्वालाएं घर घेर रही, 
तम्ण तपस्वी ! गा तेरा कृटिया में नव स्वागत होगा। 
दोषी ! तेरे चरणों मे, फिर मेरा मस्तक नत होगा । 


पुष्प की अभिलाषा 


चाह नहीं यै सुरबाला के गहनो मे गथा जाॐ, 
चाह नहीं प्रेमी-माला में विध प्यारी क्रो कल्चाञॐं। 
चाह नही, सम्रादो के शव परह हरि! डाला जाङ। 
चाह रहीं देवों के सिर पर चू, माग्य पर इरटराॐ। 
मुके तोड लेना अनमारी ! उस पथमे देना तुम फक । 
मातृमूमि पर शील चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक ! 
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उन्मूलित वृक्ष 


भला किया, जो इस उपवन कै सारे पुष्प दोड़ उलि, 
मला किया, मीरे फलवा ये तरुवर मरोड डे 
भला किया, सीच्रो पनपाओ, ल्गाचुकेहीजोकलमे, 
मला किया, दुनिया पठ्टा दी प्रबर उमंगों के वरू मे। 


लो हम तो चरु दिये नये पौधौ--प्यारो ! आराम करो) 
दो दिन की दुनिया में आए, हिलो-सिलो कृ काम करो । 
पथरीके अचे रीठे हैँ गोज नहीं सीचे जाते, 
वे नागर न य्ह आतेदहैः जो थे बामीचे आते, 
सुकी टहनियां तोड़-तोड़कर, बनचर भमीखाजातेरहैः 
शाखा-मृग कन्धीं पर चट्कर भीषण शोर मचाते है, 
दीन-वन्धु कौषक्रपा बन्ध्‌ जीवितदहै, हँ हरिये हैँ। 
भूले-मटके कभी गुजरना, हम वे ही फ पठे हैँ। 


कंदी ओर कोकिल 


क्या गाती हो, क्यू रह रह जाती हो--कोकिठ, बोखो तो ? 
क्या छाती ? सदेशा किसका है--कोकिल बोलो तो? 


ञ्ची काली दीवारों के घेरेमे, उक्‌ चोरों बटमारोंके डरे मे 
जीने को देते नहीं पेट-मर खाना, मरने तो देते नही--तड़प रह्‌ जाना ।' 
जीवन पर अव दिन रात कड़ा पह्राहै, गासन हैयायमकाप्रमाव गहूराहै। 


हिम कर निराङ कर गया, रात मी काली, 
इस समय कालिमामयी जगी व्यू आली? 
क्यू हके पड़ ? वेदना-वोज्न वाटी सी-कोकिल वोटलो तो ? 
क्यालृटा ! मृदुर वमव की रलवाली-सी कोकिल बोलोतो ? 


८० नवीन पद्च-संग्रह 


बन्दी सोते हैँ है घर इवासों का दिन, के दूख का रोना है, निदवासों क।, 
अथवा स्वर है रोहे के दरवानोंका, वृटोंकाया सन्वरी का आवाजों का; 
या करते गिनने वारे हाहाकार, सारी रातो--एक, दो, तीन, चार। 
मेरे ओंघकीमरीउमयजबप्याली, ब॑सुरा- (मुर) क्यों गाने आई आरी ! 


क्या हुई वाली, अद्धराति को चीखौ--कोकिक, बोरो तो? 
किस दावानल की ज्वाकाएें हैँ दीखी--कोकिल, बोटोतो? 


निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के घावौं पर तरलामृत बरसाने, 
या वायु-विटप-बल्छरी चीर हृ ठने--दीवार चीरकर अपना स्वर अजमाने 
यालेने आई मम आंखों का पानी, नम के दीप बुञ्लने की है नी, 
खा अन्धकार करते वे जग-रखवाटी क्या उनकी आभा तुङ्गे न मायी आली ? 


तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगानेवाटी--कोकिक, बोलो तो ? 
-क्यों अद्धराचि मे विङ्व जगाने आयी हो, मतवाटी--कोकिल, बोलो तो ? 


दबो के आंसू घोती रवि किरणो पर मोती विख राती विध्या के ज्ञरनौं पर, 
चे उने के ब्रतधारी इस वन पर, द्रह्यांड कंपाते उस उदंड पान पर। 
तेरे मीठे गीतों का पूरालेखा, मैने प्रकाशमे लिखा सजीला देखा। 


तब सवेन।श करती क्यो हो ? तुम जाने यावो जाते--कोकिल, बोलो तो ? 
व्यो तमोरातरि पर विवय हुई छिने मधुरीली तने--कोकिर, बोलोतो ! 


च्यादेख न सकती जंजीरो का गहना हथकडयां क्यों यह्‌ त्रिटिङ्ञ राजका गहना 
मिद्व पर ? अंगुलि ने छवि गान! कोलकी चरेखचँ? जीवन की तान 
हं मोट खींचताल्गापटपरज्‌जा! खाली करताहूंब्रिटिद अकडका कूज 
दिनि मे करुणा वयों जगे, लनेवाली, इसलिए रात में गजब ढा रही जली । 


इस शान्त समय में अन्धकार को भेद रो रही क्यों हौ--कोकिल, बोखो तो 
चूपचप, मधुर, विद्रोह्‌-बीज इस भांति बो रही क्यों हो--कोकिक बोलो तो 
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कालीतू रजनी भमी काटी, शासन की करनी मी काटी, 

काटी ठहर, कृत्पना काटी, मेरी कार कोठरी काटी, 

टोपी काटी, कमली काली, मेरी लौह णुखरा काटी, 

पह्रे की हुंकृति की व्याल, तिस परह गाली ! एेआखी ! 
इस कारे संकट सागर पर-मरने को मदमाती-कोकिक, बोलो तो? 
अपने चमकीठे गीतों को किस विधि हो तैराती--कोकिल, वोलोतो? 


तुञ्चे सिटी हरियाखी डाली, मुञ्चे नसीब कोटरी कालीः; 
तेरा नम मरमं संचार, मेरा दस फट का संसार? 
तेरे गीतों उस्ती वाहु रोना मीदहै मञ्चे गुनाह? 
देखे विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी ! 


इस हुकृति पर, अपनी कृति से, ओर कटो क्या करद्‌ ?-कोकिल, बोलो तो ? 
मोहन के ब्रत पर, प्राणो का असव किसमे मर द कोकिल, बोखोतो ? 
फिर कुहू-अरे क्या बन्द न होगा गाना ! यह्‌ अन्धकार में मधुराई दफनाना ? 
नम सीख चुकाहै कमजोरों का खाना, क्यो बना रहा अपने को उसका दाना ? 
तिसपर करुणा गाहक बंदी सोते हैँ स्वप्नो में स्मृतियां स्वासो सेषीते दहै? 
सीकचे रूपिणी लोहे के पाशो मे, क्या मर दोगी बोखी निद्रित कोम? 
क्या घुस जावेगा रुदन तुम्हारा निःस्वासों के दारा-- कोकिल, बटो तो ? 
मौर प्रात में हो जावेगा उलट-पुलट जग सारा--कोकिठ, बोटो तो ? 


सोदा 


नादी सोने की आदा पर अन्तस्तर का सौदा, 
हाथ पांव जकड़े जाने को, आमिषपूणे मसौदा 1 
टुकडों पर जीवन कौ इवासे-कितनी सुन्दर दर है। 
हं उन्मत्त, ता रहा हुं--कहाँ बधिक्‌ का रहै, 
दमयन्ती के एक चीर' की-माग हुई बाजी पर। 
देख-चिकाला स्वगं बनेगा तेय नाराजी पर! 


श्री जयशंकर प्रसादः 


जन्म--माघ शुक्ल १०, सं° १९४६ वित्रमी; निधन--सं° १९६४॥ 


आपने क्वींस कालीजिएट स्कर से बारह वषं की अवस्था मे मिडर पास 
कियाथा। फिर पिताके स्वर्गवासके कारण घर, जमींदारी, दूकान अओौर 
कारखाने का भार संभालने को विवश होकर; आपने संस्कृत, अंगरेजी तथा 
उदू-फारसी आदि भाषाओं की योग्यता अध्यापकों को रखकर, घर प्र 
ही प्राप्त की। आप एक प्रखर प्रतिम राटी कवि, कहानी-लेखक ओर 
सफल नाटककार थे! आपके "विला, अजातशत्रु, कामना, नागयज्ञ" 
“स्कन्दगुप्त' तथा चन्द्रगुप्त नाटक छाया", भ्रतिघ्वनि, अधी, इन्द्र 
जाल, 'गत्प-संग्रह; श्रना, आंसू" तथा लह्र' आदि कविता-संग्ह्‌ ओर 
"कंकाल तथा तितटी' उपन्यास हैँ । आपके कामायनी' नामक महाकाव्य 
पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आपके पुत्र को मगलाप्रसाद-पारितौषिक 
प्रदान किया है। 

श्रसाद' जी यदपि अपनी इहृलीला समाप्त कर चुके है, तथापि 
साहित्य रूप मे उन्होने हिन्दी को जो आत्मदान दिया है, उसमे उनकी 
लीलाएं हमारे किए चिर-नवीन है । 

कविता, कहानी, नाटक तथा उपन्यास आदि साहित्य के समी क्षेत, 
में प्रसादः जी की अगाधे गति थी। मनुष्य के जीवन मे जो अतृप्ति हैः 
निराश गति-विधियाँ अर असफलता है प्रसादः जी वेदना के रूपः 
मे उनके स्वप्नद्रष्टा ह! उनकी समस्त कल्पनाएँ कवि के एक स्वप्न के 
रूपमे ही हमारे सामने आती हैँ । उनकी भावृकता हमें प्रायः अध्यात्म 
कीओरज़े जाती है। उस लोक की ओर, जहां दुख भी सुख होकर 
म्राणों के मिलन में गजता है ओर इस दृष्टिसे श्रसाद' जी हमारे एक. 
सर्वाधिक पुष्ट दारौनिक कवि हैं। 


शरी जयक्षकर प्रसाद 


स्मृति 


कितनी निजेन रजनी में तारों के दीप जलाये; 
स्वगगा की धारा मे, उज्ज्वल उपहार चाये, 
राशिमुखं पर घघट डाले, अचर में दीप छिपाये। 
जीवन को गोधूखी मे, कौतुहर से तुम आये। 


मै अपलक इन नयनो से, निरखा करता उस छवि को 
प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता दान सुकवि को 
घन मे सुन्दर विजली-सी, बिजली मे चपर चमक सी, 
अखों मे काली पुतली, पतली में इ्याम रक सी। 
प्रतिभा मे सजीवता सी, बस गई, सुछछवि आंखों मे, 
थी एक लकीर हूदयमे,जो अल्ग रही लाखौंमें। 
वह॒ रूप-रू्प था केव, या हृदय रहा उसमे, 
जडता की सब माया थी, चैतन्य समञ्च कर मुज्ञ में। 
विषप्याटीनजोपीली थी, वहु मदिरा वनी नयनम, 
सौन्दयं पलक प्ये का, अव प्रेम बना जीवन में। 
छलना थी, फिर मी मेरा उसमे विशवास बना था, 


[प 


उस माया की छाया मे, कुह सच्चा स्वयं घना था) 


कामना सिन्धु लह्राता, छवि पूरनिमा थी छरई 
रत्नाकर बनी चमकती, मेरे श्यि की परिछाई। 
लह्रो मं प्यास मरी दहै, है मँवर पात्र से खाली, 
मानस का सव रस पीकर, टृट्का दी तुमने प्याटी। 
सुखे आहत, शान्त उमंगे, बेकार साँस ढोने मे, 
यहु हृदय समाधि बना है, रोती कर्णा कोने में। 
अभिलाषाओं की करवट, फिर गुप्त व्यथा जगना, 
सुख का सपना हो जाना, मींगी पलकों का ठगना) 


८३ 
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नवीन पद्य-संग्रह 


इस विकल वेदना को के, किसने सुख को ललकार, 
वह॒ एक अनीध अकिचन, वेसुध चैतन्य हमारा! 
उस पार कहां फिर जाॐ, तम के मलीन अंचलमे, 
जीवन कालोभन है वह्‌, वेदना छदं के छल में। 
वेदना विकल फिर आई, मेरी चौदहों मुवन मे, 
सुखे कहीं न दिया दिखाई, विश्राम कहं जीवन में? 
उच्छवास ओर आंसू मे विश्राम थका सोता है, 
रोई आंखों मे निद्रा बनकर सपना होता हैः 


कामायनो का विरह 


“जीवन में सुखं अधिक याकि दुःख, मन्दाकिनि, कुड बौलोगी । 
नम में नखत अधिक, सागरम या बुद्बुद्‌ हँ गिन दोगी? 
प्रतिविबत है तारा तुममे, सिन्धु मिलन को जाती हो, 
या दोनों प्रतिषि एक के, इस रहस्य को खोटोगी ? 
इस आका पटी पर जितने चित्रे विगड़ते बनते है, 
उनमें कितने रंग भरे, जौ सुर-धनु-पट से छनते है, 
किन्तु सफर अणु फल मे धृलकर व्यापक नील-दून्यता सा, 
जगती का आवरण वेदना का धूमिक पट बनते है। 
दग्ध इवास से आह्‌ न निकले सजू कुहु मे आज यहाँ । 
कितना स्नेह जलाकर जलता, एसा है लघु दीप कहुँ । 
वज्ञ न जाय यह संज्ञ किरण-सी दीप-रिखा इस कुरिया की 
रख्म समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेटे जले यहाँ । 
भाज सूनू केव चुप होकर कौकिरु जो चाहै कहु के, 
पर न परागं को वैसी है, चहल-पहल जो थी पहले! 
ईस पतदड को सूनी डउटी ओौर प्रतीक्षा की सल्या। 
कामायनि, तु हृदय कड़ा कर धीरे धीरे सब सह्‌ छे] 


आ. जयश्ंकर श्रसादः ८५ 


विरख की डाल्यों के निकूुज सववे दुःखं के निःर्वास रहे, 
उस स्मृति का समीर चलता है मिलन-कथा फिर कौन कहू ? 
आज विद्व अभिमानी जसे खूठ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को धौएगे जी अश्र पलक के पार बहे! 
अरे मधुर ह क्ष्टपूणं भी जीवन की वीती घड्यां। 
जब निःसंबल होकर कोई जोड रहा विखरी कद््यां) 
वही एक जो स्त्य बना था चिर सुन्दरता में अपनी, 
चिप कहीं तब कंसे सुलक्षे उल्ङी सुख-दुख कौ लडियां । 
विस्मित ही वे बीती बाते अव जिनमें कृ सार नहीं; 
वह्‌ जकर्ती छाती न रही, अब वेसा हीत प्यार नहीं; 
सब अतीत मे लीन दहो चीं आशा, मधु अभिलाषा; 
प्रिय की निष्टूर्‌ विजय हुई पर यह ठो मेरी हार नही। 
वे आकल्गिन एक पाश्च थे, स्मित चपला थी, आज कहाँ ? 
आर मधुर विवास! अरे वह॒ पाग मनका माहु रहा; 
दचित जीवन बना सम्पण, यह अभिमान अकिंचन का; 
कमी दे द्या था कु मैने, एेसा अब अनुमान र्हा। 
विनिमय प्राणी का यह्‌ कितना भय-संकूर व्यापार अरे; 
देना हो जितना दे्दे तु, केना! कोई यह्‌ न करे। 


परिवतन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी क्सीन हो सक्ती; 
संध्या रवी देकर पाती है, इधर उधर उड्गन विखरे। 
वे कृद दिनि नो हसते आए, अंतरिक्न असूणाचल से; 
फूलों की भरमार स्वरो का कूजन क्िएकुंटुक वर से? 
फल गई जब स्मित की माया, किरन-कली की क्रीड से; 
चिर प्रवास मे चले गयेवे अने को कहकर छल से! 
जब िरीष की मधुर गंध से मानभरी मधु-ऋतु-राते; 
रूट चली जाती रक्तिम-मुख, न सह जागरण कौ घातें। 


नबोन पद्य-संशरहू 


दिवस मधुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ मे, 
वे जगते सपने अपने फिर तारा बनकर मुसकाते | 
बन-वालाओं के निकरुज सब भरे वेणु मधु स्वर से; 
रट चुकेथे आने वाटे सून पुकार अपने घर से; 
किन्तु न आया वह्‌ परदेशी, युग छिप गया ्रतीक्ना मे; 
रजनी की मींमी पलकों से तुहिनविदु कण-कण बरसे । 
मानस का स्म॑ति-रातदल खिता, क्रते बिन्दु मरंद घने, 
मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमे कितने चित्र॒ बने। 
आंसु सरलं तरल विद्युत्‌कण नयनारोक विरह तम में; 
प्राण-पथिक यहु संबर केकर रगा कलत्पना-जग रचने ! 
अरुण जलज के शोण-कोण थे, नव तुषार कै विदु मरे। 
गुवु-र चूणं बन रहे प्रतिच्छवि, कितनी साथ ल्यि बिखरे । 
वह्‌ अनुराग हसी दुलार की, पंक्ति चरी सोने तम में; 
वर्षा विरह कहु में जरते, स्मृति के जगुन्‌ उरे डरे, 
सूने भिरी-पंथ मे गुंजरित शंखनाद की ध्वनि चरती, 
भआक्षि-लहुरी दुख-तटनी पुल्नि-अंक मे थी टलती । 
जले टीप नम के, अभिलाषा शम उड, उस ओर चे, 
भरा रहं गया, आंखों मे जल, दुदी न वह्‌ ज्वाखा जरती | 
“माँ {--फिर एक किलक दुरागत, गंज उटी कुटिया सूनी, 
माँ उट दौडी भरे हृदय में छेकर उत्कंठा दूनी- 
खुटरी खटी अलग, रज-धूसर वाहं आकर कपट गई, 
निशा तापसी को जलने को धधक उटी बृहती धूनी । 
कहां रहा नटखट तु फिरता अब तक मेरा भाग्य वना ? 
अरे पिता के प्रतिनिधि, तूने भी सुख तो दिया घना। 
चचक तू बनचर मृग बनकर मरता है चौकड़ी करीं, 
म डरतीतूरूठन जवे, करती कसे तुस्चे मना।" 


धो राय कृष्णदास ८७ 


्भैस्ट्‌र्मांओरमनातूु कितनी अच्छी बात कही। 
ले सोता हं अव जाकर बोटगा मै आज नहीं। 
पके फलों से पेट भरा है, नीद नही खुलने वाली, 

दा चुंबन से प्रसस्र कुछ, कुछ विषाद से मरी रही, 
जर उट्ते हैँ लघ्‌ जीवन के मधुर-मघुर वे प हुलके; 
मुक्त उदास गगन के उर में छले वनकर जा छलके। 
दिवा-श्रांत आलोक-रस्मिर्यां नीट निख्य में छिपी करटी; 
करुण वही स्वर फिर उस संसृति मे वह जाता है गख के। 
प्रणय-किरण का कोमल बंघन मूक्ति बना बढता जाता, 
दूर किन्तु कितना प्रतिपल वह हूदय समीप हा जाता । 
मधुर चांदनी-सी तद्रा जब फटी मूचिति मानस परः 
तब अभिन्न प्रेमास्पदं उसमे अपना चित्र बना जाता! 


कामायनी सकल अपनी सुख स्वप्न बना-सा देख रही; 
युग-मुग कौ वह्‌ विकल प्रतारित मिटी हुई बन ङेख रही; 
जो कुसुमं के कोमरू दल मे कभी पवन पर अंकित थाः; 
आज पपीहा के पुकार-सी नम मे दिचती देख रही 


श्रौ राय कृष्णदास 


जन्म--संवत्‌ १९४९ विक्रमी ; निवास-स्थान--काशी । 

आपकी "राय' उपाधि बाददाही जमाने से वंशानुक्रम से, चरी आती 
है। आपके पिता राय प्रह्लाददास महोदय संस्कृत के ज्ञाता ओर काव्य 
प्रेमी थे। उन्होने श्रीकृष्णदास जी का रिक्षा-संस्कार घर पर ही अपने 
इच्छानृकू किया । स्व ° आचायं द्विवेदी तथा श्री मेथिलीशरण गुप्त जी 
से आपको कवि-जीवन की प्रेरणाएं प्राप्त हदं । उन्हीं के द्वारा आपने 
हिन्दी मे एक साहित्यकार के रूप मे प्रवेश किया। 


८८ नवीन पद्य-संग्रह 


राय साहब अपने संपूणं अर्थो मेँ कवि हैँ। पद्य-बद्ध रचना-मातरे में 
सीमित न रह कर , आपने गद्य-काव्य भी बहत सफलतापूर्वैक चछिचि है । 
साघनाकार' श्री कृष्णदास हमारे आगे अपना जो स्वरूप स्थिर करते है, 
वह्‌ निस्सन्देह बहूत ॐचा है । शयापथ", संलापः, तथा श्रवा आपकी 
एसी ही, स्थायी साहित्य की अमल कृतियाँ हैँ । 
राय साहब कहानी-लेखक मी उच्चकोटि के ह। अनास्था तथा 
(सुधांडु' आपकी कहानियों के संकलन, भावात्मक कहानियों के क्षेत्र में 
अपना पृथक्‌ स्थान रखते हँ । “भावुक! तथा श्रजराज' आपकी कविताओं 
के संकल्न ह| खडी गोटी के सिवा जाप ब्रजमाषा में कविता छिखते 
रहे है । उत्थानकाटीन शारा मे, भावात्मक दरी के भाप एक उच्चकोटि 
के कवि हैँ। 
समथन | 
ख्व किया, जो तुमने इसको ला पिजडे मे बन्द किया । 
चारा चुगने को वेचारा दर-दर फिरता सारा-मारा। 
दुध-भात वैखा खाता है, आहा ! क्या आनन्द दिया ! 
तर-कोटर-वासी निरीह को स्व्णासन आसीन किया ! 
वन-विहुंग को सूजन बनाया, बातचीत करना सिखाया ! 
रामनाम का मजा चखाया, समर किया, स्वाधीन किया ! 
संभ 
म इस ज्ञरने के निज्ञेर मे प्रियवर, सुनती हुँ वहु गानः; 
कौन गान्‌ ¦ निसकी तानो शे परिपूरित हँ मेरे प्राण। 
केन प्राण? जिसका निरि-वासर रहता एक तुम्हारा ध्यान; 
कन ध्यान? जीवन सरसिज को जो सदेव रखता भम्लान। 


खुला हार 


नकिनी-मघुर गंघ से भीना पवन तुम्हँं थपकी देकर-- 
पैर बढ़ाने को उत्तेजित बार-बार करता रियर; 


श्री राय कृष्णदास ८९ 
उधर पपीदहा बोक-बोलकर तुमसे करता है परिहासः; 
पहुंच द्वार तक अव क्यो जगे किया न जाता पद विन्यास । 
यद्यपि चन्द्र, तुम्हारा आनन देख विलच्जित हुं नितांत; 
सपिता फिरता है वह्‌ देखो, घमे-घने वृक्षो मे कांत) 
पर डालो के जाट-रध्र से मी उञ्लक-उञ्लक जंसे। 
स्यांक रहा है अहो { तुम्हारा आना सुक जाना एेसे। 
आए हो कुछ यहाँ नहीं तुम पथ को मूल भ्रमित होकर; 
यहाँ पहुंचने ही को केवर अहा ! चले थे तुम प्रियवर ! 
चूर धूसरित चरणो काक्या दहै विचार? यह॒तोहै मूकः; 
जगतीतरू मे ओर कहाँ मिक सकदी मृक्षे स्नेहमय धूल, 
पद-स्पदं से पुण्य धूलि वह शीश चढावेगी चेरी; 
प्रम योगिनी होने मे बस्त होगी वह विमूति मेरी) 
फिर इतना संकोच व्यर्थ क्यों ! बतकाञो जीदन अवलम्ब; 
खुला द्वार है, मीतर जाओ, सानो कहा, करो न विलम्ब. 


पुतलियां 
ससित, हसित दहै, गम्भीर स्निग्ध सात है, 
विम प्रशस्त भव्य कोम हैः कांत रहै। 


शारदीय सुन्दर अनन्त चछ्विवाटी है; 
आंखो की ये पत्यं तुम्हरी ह 
थाह ठेना चाहत कपोत ज्यो गगन की, 
मनसेही किन्तु रह्‌ जाती चाह मन कौ 
त्योदही मै उनकी व्यथं धाह लेना चह्ता; 
मानों पूणं पारावार को हँ अवगाहुता 


श्री मुकुटधर पाण्डेय 


जन्म--आदिविन मास, सवत्‌ १९५२ विक्रमी; निवास-स्थान- 
बालपुर, जिला विलासपुर। 

प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रवेिका परीक्षा पास केर आप कालेज 
मे भरती हुए थे, पर स्वास्थ्य टीक न रहने के कारण आपवो पटना छोडना 
पड़ा है । आप अपने बड़ भाई वंडित लोचन प्रसाद जी के साहित्यिक जीवन्‌ 
से प्रमावित होकर कंडकपन से ही पद्य-रचना करने खगे थे! गद्य मी आप 
अच्छा लिखते हैँ। आप बंगला माषा के कई पुस्तके अनुवादित कर चुके 
है । आप चित्र ओर संगीत प्रेमी, प्रकृति के उपासक तथा एक प्रतिभा- 
शाटी कवि हें। 

सन्‌ १९६६ मे हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन ने श्री मुकरुटधर पांडेय को 
साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि देकर सम्मानित किया । 

पांडेय जी ते इधर अनेक वर्षो से कविता किखना बन्द-सा कर रखा 
है । कविताएं मी आपने थोड़ी सी क्खिी हैँ तथापि वे कुछ कविताएं ही इतनी 
सुन्दर-एेसी म्म॑स्पशिनी--बन पडी हैँ कि उन्ह मुलाया नहींजा 
सकता--भमेरे जीवन के ल्घु तरणी आंखों के पानी मे तर जा“ पक्ति 
का कवि, काश हमे एसा ही अमृत ओर अधिक दे पाता । 


उद्गार 


मेरे जीवेन की रघु तरणी अखि के पानी में तर जा। 
मेरे उर का छिपा खजाना, अहंकार का माव पुराना, 
वना आज तु मृञ्चे दिवाना, तप्त-स्वेदवृंदों मे ढरनजा| 
मेरे नयनो की चिर शा प्ेमपुणं सौन्दयं पिपासा 
मत कर नाहूक ओर हताड, आ, मेरी आहां मे भर जा! 
मृदुल मनोरथ तस्मे एला, फूल रंग मे अपने भूला, 
भूल चुका चसजो कछ मूला, अव अपनी डालीसेञ्षरजा। 


शी मुकुटधर पाण्डेय ९१ 


चटी हूदय में चिता कराला, उपर नम तक उठती ज्वाला, 
मरण-दुःख ! ठे मुक्ता माला, गिरकर अव उसमे तू मरजा। 
फे मेरे प्राणों के प्यारे--उन अधीन आंखों के तारे! 
वहूत हया सत अधिक सता रे ! बाद कुछ भी तो अब कह जा । 
मानस गवन पडा है सुना, तपोधन का वना नमूना, 
कर उसमे प्रकाशा अव दूना, मेरीउग्र वेदना हूर जा! 
मोहित तुङ्धको करने वाटी, नहीं आज वह्‌ मुख की लाटी, 
हदय यन्त्र यह्‌ रक्डा खादी, अव नूतन सुर इसमे मरजा। 


कुररी के प्रतिः 


९ 
बता मुञ्चे ए विहग विदेशी! अपने जी की वात। 
प्च्डाथातू कहां,आरहाजी कर इतनी रात। 
निद्रा मे जा पड़ किसी के ग्राम मनुज स्वच्छन्द । 
अन्य विहग भी निज -वेतों मे सोते हँ सानन्द। 
इस नीरस धटिका मे उस्ता दहै तू चितित गात। 
प्छ्ड़ि था तु कहाँ, हुई क्यों तुज्ञको इतनी रात। 
२ 
देख किसी माया प्रान्तर का चित्रित चारु दुकूल, 
क्या तेर मन मोह-जाल मे गया कहीं था मूल? 
क्या उसकी सौन्दर्य-सूरा से गया हदय तब ॐव? 
या आश कौ मरीचिका से च्छा गयात्‌ ख्व? 


१--ररी पक्षौ विजेवहै, जो जाड के दिनों से दिखाई पडता है, 
{दन भेस् सुर वेतो मे चुगने के पश्चात्‌ बड़ रात गे, महानदीके गभ 
मे विराम करनेके लिट्लौर्तो हुई कुरसियों को संबोधित कर यह पद्य 
चिदा ण्याहै। 


९२ 


नवीन पद्य-संग्रह 


या होकर दिग्म्रांत ल्यिथा तूने पथ प्रतिकूल? 
किसी प्रलोभन मे पड़ अथवा गया क्हींथा भूर? 


४ 


अन्तरिक्षम करता है तु क्यों अनवरत विप? 
एसी दारुणं व्यथा तुन्ञे क्या, है किसका परिताप ? 
किसी गुप्त दुष्कृत की स्मृति या उठी हूदयमे जाग? 
जलारही है तुङको अथवा प्रिय-वियौग की आग? 
दून्य गगन मे कौन सुनेगा तेरा विपू विलाप! 
बता कौन सी व्यथा तुङ्खेहै, है किसका परिताप? 


४1 


यहु ज्योत्स्ना रजनी हर सकती क्या तेरा न विषाद ? 
यह्‌ तुञ्चको निज जन्मभूमि की सतारहीहै याद? 
विम व्यीम मं टेम मनोहर मणियोंकेयेद्रीप; 
इन््रजार तु उन्हुं समञ्चकर जातादहै न समीप? 
यह्‌ कैसा भयमय विभ्रम है, कैसा वह्‌ उन्माद? 


नहीं दब्ह्रता तू, आई क्या तुके गेह की याद? 
५ 


कितनी दुर 2 काँ किसर दिशि मेँ तेरा नित्य निवास? 
विहग ॒विदेरी अने काक्यो किया यहा आयास? 
वहां कणन तारागण करता है आटीक प्रदान? 
गाती है तटिनी उस मू की बता कौन-सी गान? 
क॑सी स्निग्ध समीर चरु रही? कैसी वहाँ सुवास ? 
किया यहाँ अनेका तूने कसा यहु आयस? 


श्री सियारामशरण गुप्त 


जन्म-माद्रपद १५. संवत्‌ १९५२ वि०; निवासमूमि-चिरगाव ई्गसी । 

आप कविवर मैथिटीरारण गुप्त के अनुजथे। आपका शिक्नारम गवि 
की पाटलालायेंहजाथा। धरके कामकाज मे लगे रहुकर मी आपने अपने 
पिता तथा माइयों के पास वेठकर काव्य तथा साहित्य का जान प्राप्त 
किया! आपका रचनाकार सन्‌ १९१९ से प्रारम्भ हुआ । अपने ज्येष्टं भ्राता 
स्व० गुप्तजी, स्व आचाय द्विवेदी तथा अमरशहीद श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी के प्रोत्साहन का आपकी गति पर बहुत प्रमाव पड़ा। आपके 
चिवे हए अनेक काव्य कहानियाँ तथा उपन्यास प्रकारित हो चके है 

स्व० सियारासशरणः जी ने काव्य-क्षेत्र मे अपने अग्रज के अनुगामी 
मात्र न रहूकर अपना एक स्वतन्त्र पथ ग्रहण किया था! हिन्दी कविता 
की नवीन धारा की ओर उनकी दृष्टि सहज रहती थी । 

स्व० सियारामशरण जी की रचनां मे अध्यात्मवाद का मी सुन्दर 
सम्मिश्रण हा है । अर्द्रा, विषाद", दुर्बदिक", आत्मोत्सगं', मृण्मयी, 
(नकूल', अनाय" तथा 'मौये विजयः सियारामकशरण जी की बडी सुन्दर 
रचनाएं हैँ। कोमल मावनाओं मे जिज्ञासा तथा सकेतात्मक चमत्कार 
मे यह कवि उत्थानकालीन धारा का एक सफर तैराक था । 

सं° २०२० वि० में दिल्ली के एक अस्पताल मे उनकी मृत्युदहो 
गयी । 


घट 


कुटि ककड की ककड मलसलकर सारे तन मे, 
किस निर्मम निदेयने मृञ्चकोवाँवादहै इस वंधनमे ? 
फाँंसी-सी है पड़ी गठे मे नीचे गिरता जाता हं; 
बार बार इस अंघकृूप मे इधर-उधर टकराता हूं । 


श नबीन पद्य-संग्रह्‌ 


उपर नीचे तम ही तम मे बन्धन है अवलम्ब यहाँ। 
यह भी नहीं समह्ध मे आतागिरकर मँ जा रहा कहाँ; 
कपि राह भयके मारे, हृजाजा रहा हं ज्ियमाण 
एेसे दुखमय जीवन से हा ! किस प्रकार पाङ त्राण ? 
समी तरह हं विवश, करूं क्या, नहीं दीखता एक उपायः; 
यह्‌ क्या ? ; -यह्‌ तो अगमनीर है डूबा ! अब दूबार्मेहाय। 
मगवन ! हाय ! बचालो, अब तो, तुम्हे पुकारूं मै जब तक, 
हृ तुरन्त निमग्न नीर में आत्तंनाद करके तब तक ? 
अरे, कहाँ वह्‌ गई रक्तता, मय कामी अब पता नही; 
गौरववान हा हं सहसा बना रहँ तो क्यों न यहीं 
पर मै ऊपर चढ़ा जा रहा उज्ज्वल्तर जीवन लेकर; 
तुमसे उऋण नहीं हौ सकता यह्‌ नवजीवन भी देकर । 


वंचित 
चदृकर दही पर, ख्ड्डों मे उतर के 


वक्र पथ सौ-सौ पार करके, 
घूम फिर हिख जंतु से भरी ज्ञाडियां 


छन डाली दुर्गम पहाडिययां। 
किन्तु जिसकी थी चाह 
पारस मिला न आह्‌ 
अंध कारागार मे से दृटकर, 
उपर ~ से ~ टूटकर 
हूर हूर नादिनी 
दौडती हुई सी जहां बहती थी ह्लादिनी, 
पत्थरों के साथ टकराती हुई, 
विजन वनों मे बल खाती हुई, 


शो सिथारामश्रण गुप्तं ९. 


अपने किनारे अप ही थपेड 

म्‌ पर गिराती हरई-- 
उच पेड 

दूर तक धूम घूम, खौज-खोज मै थका 

पारस वह भी हा! न पा सका 
क्षव्ध सुद्र 

जान पडता था जहां मीषण महासमुद्र; 

अंतहीन यात्रा मे भटक कै 

लहर भजगिनी-सी उट फुफकारकर 
पार पर 


क्रोध भरी फन-सता पटक केः 
अस्त करती थी जरह 
रात-दिनि खोजता हआ ही वहाँ 
घूमता फएिरा मै मूक मूख-प्णस, 


चन्न पद चि वास्त। 
किन्तु वह्‌ रत्नाकर 
अंतमे प्रतीत हृ शंख-शुक्तियों का घर । 
प्यासादही रहा मँ वहाँ 
जान मी सकान वह पारस मिलेगा कहाँ! 
करके प्रयत्नत समी हार के, 
अंत में लौटा खं मार के। 
द्तते दिनी की तपर्चर्या कड़ी 
जीवन की साधना कठोर यहु एसी बडी 
निष्फल हई यो हाय । 
बवेद्‌ गय मेरा मन भरनप्राय | 


नवीन पद्य-संग्रह 


एक दिन अतर तडाग के किनारे क्लांत 
वैठा हा थाः मै श्रत, 


आस पास दूर तक दास्य भरे 
रोभन ह्रे ह्रे 
खेत लहुराते थे; 
डाटों कै हडोलों पर 
वटे हुए विविध विरहंगवर 
कलकल कूजन सनाते थे। 
उल्ती तरंगे थी सूनीर में 
सन-सन शब्द था समीर में 


उपर सुनीक महाकाश था; 
भ्‌ पर तडागमें मी वैसा ही विभाक्त था। 
पत्थरों की सीदी पर सुश्री भरी 
स्नान कर वटी अपूव एक सुन्दरी, 


मीगा हुआ वस्त्र दही धी पहने; 
धारण किए हए सुवणै-रंग 
अंग-अंग उसके बने थे स्वयं गहने 
ललित कपोखो पर लृटे हुए केश दाम। 


हिर-इल क्रीडा करते थे कांति धघाम। 
उसमें से चूते हुए वारि बिदुं ्लरमख । 
दोगा बरसाते थे प्रतिपर। 
नये नये मोती प्रकटाते ये| 


बायाँ पैर नीचे रुटकाये नील तीर तर, 
दायां पैर रखे हृए सीद के प्रतीर्‌ पर, 


श्री सियारामश्रण गुप्त ९७ 


अपने नीकीठे नेत्र नीचे कयि 
पत्थर की वही हाथ में च््यि 


एडी मल्ती वह्‌ वार-वार पानी डाल, 
एकाएक टी गया विचिच्रतर मेरा हाल, 
कांप उया सारा तन सहसा उसे निहार, 

। बार-बार 


देली वह्‌ बही जब दृष्टि फक, 
संशय रहा न नेक- 


यत्न सब कर-कर 
खोजता फिरा जिसे मै जन्म भर 

पारस व्ही है, यह्‌ है वही। 
मेरी तप साघनाका रेष्ठ फर है यही। 


छोड निज ग्राम देहु, 
तप॒ मे तपा के देहु, 

रात दिनि तेरा ध्यान ही किये, 
है सुरत्नत तेरे चि 


धूमा-फिरा दूर-दूर कितना काकं 
तुतो अरे, था समीप ही यहाँ 
होने खगा मस्तक विधूणेमानः; 
रत्न॒ यह अतुल महा महान्‌ 
हस्तगत केसे कर पाठं मै! 


लक्ष्मि क्या उटेगीन तु सांग निज स्नान कर, 
कब तक बेटी ही रहेगी इसी स्थान पर? 


९८ 


नवीन पद्य-संग्रह 


पैर मल्तीतू ओर मै हं हाथ मर्ता; 
पलं पर्कामी है विंब मुञ्चे खेलता। 
छोड-अरी छोड, इसे छाती से लगा मै। 
एकाएक करके समाप्त काम 
अविराम 
फ़कं दिया उसने सुरतन बीच जख में। 
हसता हृआ-सा व्यंग नाद कर, 
डाल मानों पानी उस मेरे महाह्नाद पर-- 
डवा वह सत्वर अतल में। 
बार-बार 
छादी पर घृंसा मार 


जोर से मै चीख पडा-- 
सुन्दरी अनथं यह्‌ कस्रा किया तूने वा| 


तेरे हाथ मे था जो अभी 
द्विमुवन कौ श्री समी 
उसके समक्ष थी नितांत हेय 


पारस नतिरुपमेय 


फक दिया तूने अरी क्यों अथाह जलम? 
केसा सवेना किया तूने एक पल में! 


क्षण भमर मौन रह्‌, 


नारी हंसी उच्च अदृहास से, 
ओर भी प्रदीप्त दत-पंव्ति कै प्रकाह से 


भी सु्यंकान्त जिपाठी निराला ९९ 


बोली वह-- 

दोष किसे देता है अरे अपात्र ? 
तेरे क्षि था वहु लौष्ठ-माच्र। 
तु ही जान-बज्ल के छ्ला गया, 
तेरे हाथसेही यह्‌ रत्न है चला गया!" 


श्री सूयंकान्त त्रिपाठी शनिराला 


जन्म--माघ शुक्क ५ संवत्‌ १९५३ वि०; मृत्यु-आरिवन शुक्ल ६, 
सं° २०१८ वि ०; जन्मभूमि-मरहिषादल स्टेट । 

आप प्रयाग में रहते थे: कविता की ओर आपको बचपन से ही 
रुचि थी 1 मंद्विकुटेशन में पहुंचकर ददन कौ ओर ब्ुकाव हुञा। दो 
वषं तक आप (समन्वयः के सम्पादक रह्‌ चुके थे। आपको संस्कृत ओर 
बंगला माषा-साहित्य का अच्छ ज्ञान था। संगीत की रिक्षा मी अपको 
महिषादल दरबार मे मिटीथी। आप अपनी शटी के विरिष्टं कवि 
ओर हिन्दी काव्य के नवीन युग उपस्थित करने वाल मे अग्रणीथे। आप 
कवि ही नहीं, सफल उपन्यासकार, कहानी-ठेखक तथा योग्यतम निवन्ध- 
कार मी थे। परिमर, गीतिका", अनामिका", तथा तुलसीदास, आपके 
काव्य; “छली तथा सखीः कहानी संग्रह अर अक्का, अप्सराः, 
श्रमावती' तथा निस्पमा' आपके उपन्यास हैँ। 

निराला जी की कल्पनाएं उडते हृए्‌ विहंग की माति ,सवेथा 
स्वच्छन्द किवा मुक्त होती थीं । वे आध्यात्मिके मावना से एक सौन्दयं- 
दरष्टा कवि थे} उनके इस स्वस्प की ज्लकी हमे स्वेत्र देखने को 
मिकती है। 

साहित्य में "निराखा' जी एक दैटीकारके रूप में प्रतिष्ठित है। 
उनके चित्रण में व्यंग ओर परिहास के छी स्थल-स्थर्‌ पर सिक्ते है। 
यथार्थवाद की छाप मी उनके कथा-साहित्य पर पडी, यद्यपि वे आददवाद 
से स्वेथा पृथक्‌ नहीं हो पये है । 


१०० नवीन पद्य-स्रह्‌ 


उत्थानकाटीन धारा के कविय मे कल्पना का उड़ान कवि निराला 
की सबसे ऊँवी है जीवन अर उसके विविध स्वरूपो पर भी उनकी 
दृष्टि गयी है । इस प्रकार निराला! जी हमारे आज के जीवनके प्रतिनिधि 
कृवि हेँ। 


जागो फिर एक बार 


जागो फिर एके बार ! 
प्यारे जगाते हए हारे सव तारे तुम्ह 
अरुण पंख तरुण-किरण 
खडी खोल रही द्वार 

जागो फिर एक बार 


अखं अव्यो सी 
किस मधु की गलियों में पंसी, 
बन्द कर पांस 


पी रही ह मध्‌ मोन 
अथवा सोई कमक कोरकों मे ?- 
बन्द हो रहा गुजार 

जागो फिर एक बार! 


अस्ताचल दले रवि, 

दशि छवि विभावरी मे 
चितित हई है देख 
यामिनी गन्धा जगी, 


एकटक चकोर दशेन त्रिय 
आशाजों मरी मौन माषा बहुभावमयी 
घेर रही चन्द्र की चाव से, 


श्री सुयकान्त नरिपाटी निराला १०१ 


जागो 


रिशिर-मार-व्याकूुल कं 
खुले फूल लुक हए, 

आया कल्यो मे मधुर 
मद-उर यौवन उमार-- 
फिर एक बार । 
पिउ-रव-पपीहु बोल रहे, 
सेज पर विरह विदग्ध वहू 
याद कर बीती वाते, रातं मन-मिल्न की 
मूँद रही पलक चारु 

नयन जख ढल गए 

लघुतर कर व्यथा मार-- 


जायो फिर एक बार । 


सहूदय समीर जंसे 

पोो प्रिय नयन नीर 
रयन-रिधिल वाहं 

भर स्वप्निक आवेद मे, 

आतुर उर वसन-मृक्त कर दो, 
सब सुप्त सुखोन्माद हो; 

चू दू अलतत 

फल जाने दो पीठ पर 

कल्पना से कोमल 

ऋज्‌ कुटिख प्रसार-कामी केशा गृच्छ 
तन-मन थक जायं 

मृदु सुरमि-सी समीरमें 


१०२ 


नवीन पद्य-संग्रह 
बुद्धी बद्धी मेहो लीन 
मनमेमन,जीजीमें 
एक अनुभव बहता रह 
उमय आत्माओं मे, 
कब से मे रही पुकार-- 


जागो फिर एक बार! 


उगे अरुणाचर मे रवि 

आई भारती रति कवि कण्ठ मेः 
क्षण-क्षण मे परिवतित 

होते रहे प्रकृति पट 

गया दिन आई रात 

गई रात, खुरा दिन 

एसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, 
वषं कितने ही हजार-- 


जागो फिर एक बार! 
तुम रमे 


तुम तुंग हिमालय शुग, ओर मै चंचर्गति सुर सरिता 
तुम विमल-हदय उच्छ्वास, ओर मै कान्त कामिनी कविता । 


तुम प्रेम-अओौर म शान्ति। 


तुम सुरापान-घन अन्धकार, मै हं मतवाटी श्रांति। 
तुम दिनकर के खर किरण-जारू, मै सरसिज की मुस्कान।॥। 
तुम॒वर्षो के बीते वियोग, मै हं पिछली पदिचान। 


मो सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला 


तुम 
तुम 
तुम 


तुम 
तुम 
तुम 


तुम 
सतुम 
तुम 


स्तुम 
तुम 
लुम 


तुम 
तुम 
"तुम 


त॒म 
तुम 


न्तम 


तुम॒ योग-ओर मै सिद्धि 
हो रागानुग निङ्छल तप; मै सुचिता सरल समृद्धि ॥ 
मृदुमानस के भाव ओर मै मनोरंजनी माषा। 
नंदन-वन-चट-विटप, ओौर सुख शीतर तङ शाखा ॥ 
तम॒ प्राण-ौर मै काया। 
रुद सच्चिदानन्द ब्रह्य, मै मनोमोहिनी माया॥ 
प्रेममयी के क्ण्ठ्हार, यै वेणी काल-नागिनी। 
कर पल्लव ज्लकृत सितार, मे व्याकुरु विरहं रागिनी।॥ 
तुम पथ हो-्मै हं रेण्‌। 
हो राधा के मन-मोहन, मँ उन अधरोंकी वेणु। 
पथिक दूर कै श्रांत, ओर म वाट जोहती आशा। 
मव-सागर दुस्तार, पार जने की म अभिलाषा, 


तुम नम होमे नीलिमा। 
ररद-सुघाकर कला-दास, मँ हुं निशीथ मधुरिमा॥ 
गंध-कुसुम कोमल पराग, मेँ मृदुगति मल्य समीर॥ 
स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मै प्रकृति प्रेम जंजीर। 

तुम शिवि हौ-्मे शक्ति। 
रघुकूल-गौरव रामचन्द्र, मे सीता अचला भमक्ति।॥ 
आशा के मधुमास, आर मे पिक-कर कूजन तान ॥ 
मदन पचशर-हस्त ओौर मै ह मूग्धा अनजान॥ 


तुम अम्बर--्मैे दिग्वसना। 
चित्रकार घन पटल-स्याम, म तङित्तूङ्का रचना 
रण ताण्डव उन्माद नाद, मै मुखर मधुर नपुर-ध्वनि ॥ 
सामवेद ओक्रार सार, म कवि शगार-शिरोमणि। 
तुम यश हो-्मे हुं प्राप्ति। 
कूद-इंदू अररयविद शुभ्र-तो मँ हं निम॑र व्याप्ति॥ 


१०३ 


श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन" 


जन्म--संवत्‌ १९५४ विक्रमी तथा मृत्यु--संवत्‌ २०१७ वि०; 
जन्म स्थान-राजापूर (मध्य प्रदेडा)। 


आपके पिता पंडित जमनादास जी एक सच्चे वैष्णव तथा कृष्ण- 
काव्य के बङ्‌ अनुरागी थे। जान पड़ता है वही काव्यानुराग उनके इस 
आत्मज में रसानुभूति से विकसित होकर कवि रूपमे पड़ा है। शर्माजी 
ने माधव काठेज, उज्जन से एण्टरेस परीक्षा पास की। इसके वाद आपने 
कानपुर से काइस्ट चच काठेज मे अध्ययन किया। आप जब बी० ए० 
फादइनर मे थे, उसी समय असहयोग आन्दोलन आरम्भ हृंभा। आपने 
तुरन्त राष्ट के आह्वान का साथ दिया ओौर कालेज छोड दिया। इस 
अध्ययन काल में स्वनामधन्य स्व० गणेरादांकर विद्यार्थी से आपको बडी 
सहायता मिली ओर कालान्तर मे आपकी उनसे आत्मीयता हौ गई । बस, 
तब से अप प्रताप परिवार के अंग वने गए। 

रामजी हमारे प्रान्त के अग्रणी नेताओंमेथे) वे हिन्दी के एक परि- 
ष्करृत ओर गोजपूणं सुवक्ता भी थे । पत्रकार होने के अरावा कहानीकार, 
भौर निबन्धकारके रूपमे मी वे हूमारी माषा के एक योग्यतम साहित्य 
कार प्रसिद्ध हैँ। 

कवि रूप में शर्मा जी उत्थानकाखीन वर्गं मे सबसे अधिक प्रगति- 
शील हं । उनकी अपनी एक शली है, ओौर उसके वे मास्टर है। एक 
वाक्यम कहा जाय तो मँ कहूंगा--कवि नवीनः जीवन की मस्ती 
का गायक है। नवीन युग की भावनाओं का सबसे अधिक प्रभावं इस 
वगं मे अगर किसी पर पड़ा रहै तो, वहु नवीनः पर। हमारे आज के 
जीवन में वंषम्य है, पग-पग पर आघात ओर असफक्ताओं का जो करन्दन 
है-संघषं से उमडनेवाला विद्रोह है--कवि नवीन" की कविता मे वह्‌ 
पु्णेवेग के साथ फूट पडा है। 


ध्री बालकृष्ण शर्मा नवीनः १०५. 
दिष्लब-गानं 


कवि, कुछ एसी तान सुनाओ जिससे उथटल-पुथक मच जाये, 


४) 
एक हिलोर इधर से अये-एकं हलोर उधर से आये, 
प्राणों के रखे पड़ जायं, हि त्राहि रव नम मे छाये, 
नार ओर सत्यानादों का धंमाधार जग मे छा जाये, 
वरसे आग, जलद जल जाँ भस्मसात्‌ भूधर हौ जाये, 
पाप पृण्य सद्‌ सद्‌ भावों की धूर उड उट दायें वारये, 
नम का वक्षस्थल फट जाये, तारे टक ट्क हो जायें, 
कवि, कुछ एसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये, 


( २) 
माता कौ छती का अमृतमय पय कालकूट हो जाये, 
अखं का पानी सूखे, वे शोणित की धटे हौ जाये, 
एक ओर कायरता कपि, गतानुगति विगक््ति हौ जये, 
अन्धे मूढ विचारों की वह अचर शिखा विचछित हो जये, 
ओर दूसरी ओर कपा देते वाला गजंन उठ शये, 
अन्तरिक्ष मे एक उसी नादाक तजन की ध्वनि मंडराये, 


कवि, बृ एसी तान सुनाजो, जिससे उथल-पुथल मच जाये, 


- 
नियम ओर उपनियमों के ये बन्धन टक टक हो जाये, 
विष्वम्मर की पोषक वीणा के सब तार मूकं हो जाये, 
रान्ति दण्ड ट्टे--उस महार्र का सहासन थरयि, 
उसकी पोषक श्वासोच्छवास विद्व के प्रांगण मे घह्राये, 
तारा! नाड! हा महानाश की भ्रख्यंकारी आंख सुर जाये, 


कवि, कछ एसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये । 
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6, 
सावधान! मेरी वीणा मे चिनगारियां आन ठी रहै, 
टूटी दहै मिजरावें युगलागुल्ियाँं ये मेरी एेठी है 
कण्ट स्का जाता है, महानाश का गीत र्ध होता है, 
आग लगेगी पल मे, हूत्तक मे अब क्षुब्ध युद्ध होता है, 
लाड ओर ्ंखाड व्याप्त है--इस ज्वलन्त गायन के स्वर से, 
सगीत की क्षुब्ध तन निक्खी है मेरे अन्तरतरसे! | 

( ५) 
कण कण में है व्याप्त वही स्वर रोम-रोम गाता है वहु ध्वनि, 
वही तान गाती रहती है, कार कट फणि की चिन्तामणि, 
जीवनज्योति लुप्त है--अहा! सुप्त संरक्षण की घिया, 
कटक रही है प्रति पल मे--इस नाजुक संरक्षण की लडिर्याँ, 
चकनाचूर करो जग को, गूजे ब्रह्मांड ना के स्वर से, 
रुद्ध गीत की कद्ध तान निकली है मेरे अन्तरतम से! 1 

(९ ) 
दिक को मसल मसर मेंहदी रचता आया हूं मँ यह देखो- 
एक-एक अंगुलि परिचाल्न में नाशक ताण्डव की पेखो। 
विर्वमूति ! हट जाओ, मार यह्‌ मीम प्रहार सहे न सहेगा । 
टुकड़े टुक्डे हौ जाओगी, नादा मात्र अवशेष रहेगा, 
आज देखे आया हं जीवन के सब राज समञ्ञ आया हँ । 
भू-विलास मे महानाश के पोषक सूत्र परख आया हैं| 
जीवनगीत मुला ढो, कण्ठ मिला दो, मुत्युगीत के स्वर मे, 
रट गीत की क्रुद्ध तान निकली है मेरे अन्तरतम से 


दिया 


रुघुकेन्द्र विन्दु है क्या यह्‌ मेरी वेदना-परिधि का, 
लोहित मोत्ती यह क्या है, मम अतल-वितल-वारिधि का। 


गै 
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कितने गहरे से उसकी सुकुमारि, उठा कई हो; 
कितनी हिम निधियां बोलो, तुम आज ट्टा लाई हो 
क्या नुत्य चतुर नयनो की है सुघड तार की टुमकीः; 
यह बिन्दी है सिदुर की-या य्किखी कुमकुम की; 
भृकुटी संचाख्न से ही यो उथर पुथ होती थी; 
यहु र्गन विचारी यों ही अपनी सुध-वबुघ खोती थी। 
यह मूविलास तो था ही, टिकुटी मी आन पधारीः; 
महो के मृदु फंदे मे पड़ गई गँठ सुकुमारि। 
क्या सुन्दर साज सजा है मृदुनयनों की गंसी का] 
है खब इकट्टा समां, इन प्राणों की फसी का। 
यौवन की सब अँगड़ाई, यहु विन्दुरूप बन आई; 
घंट कै ज्ञीने पट अरुणाभा छन-छ्न आई; 
मानस की मदिर हिखोरं भर गड बंद म आकर 
इस्छाते अल्ह्डपनं को क्या ही छल्काया लाकर। 


लोकोक्ति सदा सुनते दँ सागर मे सागर भरना; 
या एक बृंद मे सजनी, देखा है सिन्धु कहुराना। 


सखि, गोञे माल क्षितिज प यह्‌ अरूण इन्दुं उग आया) 
किस सुघड विधाता ने यह्‌ आरक्त बिन्दु चछिटकाया 


इस एक बंद में बाले कितना विष मर लाई हौ) 
हिय कब से त्प रहा रहै, क्या जादू कर आई हो) 
जीवन ऊषा की प्राची हौ गई आज अरुणा सी; 
मेरी उत्कटा सजनी चछिटकी रोहित करुणा सी) 


आकु आंखों मे छाई कुछ लाल-लाल ्ञाडद सी। 
आकर देखो, यह्‌ क्या रहै व्िकृटी की परछाइईं सी; 
विदिया की पराई का नैनो मे अक्स उतारे 
कब से वैठा हँ रानी प्रतिबिम्ब हिये मेँ घारे। 
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मत जाओ यों मुंह फेरे, अव यों आंखे न चुराओः; 
विदी विसित मुखं प्यारा, घंट पटमे न दुराओ। 
कितने भावों को मथ के सिदूर वनाया तुमने; 
अलि, बलि कितनीलेीदहै, गौरी तो इस कूकूम ने। 


संध्या की सक्छ अरुणिमा उषा की सारी लाली, 
हो सार रूप बन आई, यह एक बृंद मतवाटी, 
मेरी वेदना-व्यथे कीः रंजित आरक्त कहानी, 
आंसू मे धुल-घुल रानी, विदिया बन गई सयानी)। 


श्री सुमिव्रानस्दन पन्त 


जन्म--संवत्‌ १९५७ विक्रमी,  जन्म-स्थान--कसानी, जिला 
अल्मोड़ा । 


सन्‌ १९२० में सेकेन्ड ईयर से आपने पटना छोड दिया था । हिन्दी 
अग्रेजी के अतिरिक्त संस्कत ओर बंगला भाषा तथा साहित्य का भी 
आपको अच्छा ज्ञान है। प्रकृति से आप सहूदय ओर मृदुमाषी है। 

सन्‌ १९१५ मे आपने 'हार' नामक उपन्यास लिखि था। १९२१में 
आपका “उच्छवास' काव्य प्रकाशित हंजा ओौर १९२६ में पल्छव', 
तदनन्तर वीणा", श्रन्थि' ओर गुंजन' काव्य तथा “ज्योत्स्ना नाटक उसके 
बाद शुगान्तर', युगवाणी' तथा श्राम्या' काव्य प्रकारित हए ह कुड 
कहानियां मी आपने ज्खी हं। 

पतजी का कवि हृदय प्रकृति के सवव्यापक स्वरूप का अनन्य द्रष्टा 
है । अमिव्यंजना में वह्‌ चिर मृदुल हैै-माोंमे कोमल ओर पदावली मे 
कान्त । उनकी कल्पनाएं अनुमति के मीतर एूट निकली हैँ । उनके निष्कषै 
मे दारोनिकता का मममंस्पर्शी संकेत है। 


श्नी सुमित्रानन्दन पंत १०९ 


छन्द-ग्रहण मे पन्तजी दौटीकार हैँ ओौर शब्दसूजन में अभिनव 
ित्पी जीवन के सुकुमार वृत्तियो के चित्रांकन मे अग्रणी है। 

सन्‌ १९४७ के उपरान्त पंत जी के काव्य पर अरविद देन का 
गहूरा प्रमाव पाया जाता है। स्वणं किरण", स्वणेधूलि, “उत्तरा, अतिमा' 
आदि इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है । “लोकायतन' नाम से अमी उनका 
एक महाकाव्य भी प्रकारित हा है। 


लोगी मोल 


लाई हूं फूलों का हार, रोगी मोल--खोगी मोल? 
तरल तुहिन-वन का उल्छास, रोगी मोल-खोगी मोट ? 
फल गई मघ्‌ ऋतु की ज्वाल, जल जरू उठती बन की डाक, 
कोकिक के कुछ कोमर बोल, लोगी मोल्-लोगी मोल ? 
उमड़ पड़ा पावस परिप्रीत, फूट रहे नव-नव जर खरोत, 
जीवन की ये ठहर खोक, लोगी मोर-खोगी मोल? 
विरद-जरूद-पट खोर, अजान, छाई शरद-रजत-मुत्कान, 
यह्‌ छवि की ज्योत्स्ना अनमोक, लोगी मोल-लोगी मोल ? 
अधिक अरुण है आज सकार चहुक रहे जग जग खग वार । 
चाहातोसुन लो जी खोल, कुछ भी आज न टगी मोल। 


सोन निमन्त्रण 


स्तब्ध ज्योत्स्ता मेँ जब संसार, चकित रहता रिदु-सा नादान, 
विर्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हैँ अब स्वप्न अजान; 
न जाने, नक्षत्रों से कौन, निमन्त्रण देता मुञ्को मौन । 


सघन मेघो का भीमाकाड, गरजता है जब तमसाकार, 
दीघं भरता समीर निःस्वास प्रखर, छरती जब पावस-धार, 
न जाने तपक तडित मे कौन, मुञ्चे डंगित करता तब मौन । 


११० 


नवीन पद्य-संग्रहे 


देखे वसुधा का यौवन भार, गंज उठता है जब मधुमासः, 
विधुर उरके-से मृदु उद्गार कुसुम जब खुर पडते सोच्छवास, 
न जाने, सौरम के मिस कौन, संदेशा मुञ्च भेजता मौन ! 
क्षम्य जर शिखरो की जव बात, सिन्धु मे मथकर फेनाकार, 
बृखबुलो का व्याकुल संसार बना, विधुरा देती अज्ञात, 
उठा तब ह्रों से कर कौन, न जाने मृज्ञे बृलाता मौन | 


स्वणं-सुख, श्री सौरम में भोर, विश्व को देती है जब बोर, 
विहग-कुक की कल-कण्ठ हिखोर, मिला देती मू-नम के छोर, 
न जाने, अलस-पलक, दल कौन, खिला देता तब मेरे मौन, 
तुमुरू तम मे जब एकाकार, ऊचता एक साथ संसार, 
भीरु क्ीगुर कुर की ज्लनकार केपा देती तन्द्रा के तार, 
न जाने खद्योतो से कौन, मुं तब पथ दिलाता मौन । 


कनकं छाया मेँ जब कि सकार, खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरमि पीडित मधुपो के बार पिघल बन जाते हँ गुजार 
न जाने टुल्क ओर मे कौन, खीच केता मेरे दृग मौन 
बिदा कार्यो का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवणं अवसान, 
शून्य शया में श्रमित अपार, जुड़ता मँ जब आकु प्राणः 
न जाने मुञ्चे स्वप्न मे कौन, फिराता छाया जग में मोन । 


न जने कौन अये दयुतिमान ! जाने मुञ्चको अबोध अज्ञानः 
सुद्चाते हो तुम पथ अनजान, फक देते छिद्रों मे गान। 
अहो सुख के सहचर मौन, नहीं कहं सकता तुम हो कौन , 


पलाश 


मरकत वन में आज तुम्हारी नव-प्रभात की डाल, 
जगा रही उर मे आकु आकांक्षाओं की ज्वा) 


भी मोहनलाल महतो 'वियोगी १९१ 


पीपल, चिलबिक, आस्र नीम की पल्ल्व श्री-सूकुमार-- 
तुम्हीं उठाए हौ पर वसुधा का मधू यौवन भार। 
वणं-वणे की हरीतिमा का वन मे मरा विकास। 
शत॒ मधु पुष्प के रगो की रत्नच्टा पलाङ। 
प्रकट नहीं कर सकती यह वैमव-पुष्कल उल्लास । 
स्वणं मंजरित आम्र आज ओौ, रजत ताप्र कचनार, 
नीट कोक्टि की पुकार है पीत मुंग-गुंजार, 
वर्णं स्वरों के मुखर तुम्हार मौन पुप्प अंगार 
यौवन के नव रक्त तेजं का जिसमे मदिर उभार। 
हूदय रुधिर ही अर्पित कर मधुको, अपण श्री शार, 
तुमने जग में आज जलका दी दिशि-दिरि जीवन ज्वार! 


श्री मोहुनलाल महतो वियोगी 


जन्म ॒संवत्‌--१९५१ विक्रमी; जन्मस्थान--उपरडीह्‌, गया ॥ 


आपकी रिक्षा घर पर ही हुई। हिन्दी, अग्रेजी ओर संस्कृत माषा 
साहित्य का आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मावुरी सम्पादक पं० रूप- 
नारायण पांडेय तथा पंडित रामवृक्च बेनीपुरी के प्रोत्साहन से आपने कवि 
जीवन में सफलता प्राप्त की। 

'वियोगी' जी भरगतिशील कवि दँ । रचनाक्रम की ओर दृष्टि डालकर 
देखा जाय, तो आपकी अभिव्यंजना अन्य समकालीन कवियों से सवथा 
भिन्न है। जीवन के नवर उत्थान मे आपने अवसाद निराशा ओर कसक 
के गान गाये, किन्तु आगे चकर आप केवर कल्पना के खिलाड़ी न होकर 
यथार्थं जीवन के व्याल्याकार सिद्ध हृए। तमी आप युग के पुकार के 
साथ-साथ कमी वीणाः कमी 'एकतारा बजाते चर रह्‌ हैँ । निर्माल्य 
"एकतारा' तथा कल्पना" आपके कविता संकलन है । आपका आर्यावतेः 
नामक नवीन काव्य भी हिन्दी जगत्‌ मे काफी पसन्द क्रिया गया। 


१९१२ नवीन पद्य-संग्रह 


कृवि वियोगी' प्रतिभावान गच-ठेखक मी हँ । आपकी कहानियो में 
आज के जीवन संघषं का चित्रण मिलता है । किन्तु कहानीकर की अपेक्षा 
संस्मरणकार वियोगी' कवि अधिक सफल हुमा है। इस प्रकार वियोगीः 
हमारे एक जागरूक कवि ही नहीं, सवेतोमुखी साहित्यकार दहैँ। 


एकतारा से 


कितु निर्मम सिकचो को काट नहीं वह्‌ जा सकता है कटी 
कल्पना हो जितनी स्वच्छन्द रहेगी उसकी मिट यहीं । 


सोच ले, बन्दी ने मी प्रिये, त्याग कर सुख, जीवन-अआधार; 
न त्यागा भावों का उन्मेष, न त्यागा करता जी भर प्यार। 


हूदय है अन्धकार मे बन्द, धिरा पंजरसे चारों ओर, 
तड्पता ही रहता है सदा, माव की खाकर मार कठोर। 


नयन ने देखा तेरा चित्र, हृदय ने किया मचल कर प्यार। 
विका मन जाकर मेरे हाथ ओर तन बैठा सब कु हार। 


इसे कहते हैँ प्रमु की मार लृटा मंडिर मे जाकर भक्त; 

हा रवि का किरणों पर आज, अभागा कंज हाय अनुरक्त । 
आसू 

हे मेरी आंखों के आंसू! हे इस जीवन के इतिहास! 

-छरक पड़ मत, रहो अंत तक उमड़े इस दुनिया के पास । 


हे करुणा के चिह्ु ! अहो अभिराषा की नीरव माषा? 
मत छल्कोदहैटेकी हई तुम पर ही मेरी शुम आशा! 


हृदय-वेदना के परिचायक ! निराधार के हे आधार! 
-अंतस्तछ कौ धोनेवले! हे मेरे सु-मूक उद्गार? 
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हे मेरी असंख्य भूलों के मूतिमान सच्चे अनृताप ! 
शीतर करते रहौ सदा इस दग्ध हृदय का भीषण ताप ! 
हे कितनी घटनाओं की स्मृति! हे मेरी आंखो की लाज? 
क्या जाने क्या तुम्हं छलकता देख कहेगा शुन्ध समाज ? 
कितने स्नेह, शोक के ही उपहार-तुल्य तुम मेरे पास। 
वात-बात मे यो मत छल्को, खो जावेगा फिर विद्वास। 
वर न उठेगा सहसा, जिससे बना रहे सुखदायक शओांत। 
रक्खा है प्रज्वक्ति प्रेम को तुम मे इना है उद्भ्रान्त । 
वार-बार इस नीरस जग को अपना रूप न दिखलाओ। 
उषाकार के तारागण से इन नयनो में चिप जाओ 


हे मेरे इस जीवन मर की कठिन कमाई! चछ्िपि रहो। 
आवद्यकता नहीं तुम्हारी, आई माई चपि रहो। 
नहीं सफाई देने की बारी आई दहै, चपि रहो। 
नहीं ्ञरक भब तक प्रियतम ने दिखलाई है छि रहो) 
योंहीद्ल्क प्डेगे, तो मिरी मे मिक जाओगे यार। 
“लोचन जरू रह लोचन कोना", यही विनय दहै बारबार। 


श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान 


आपका जन्म श्रावण शुक्र ५ संवत्‌ १९६१ को प्रयाग मे हुभा था # 
वहाँ के ऋस्थवेट गल्सं स्कर मेँ आपने शिक्षा प्राप्त की) सन्‌ १९१६ में 
आपका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मणसिह चौहान, बी ए०ः 
एक-एक ० बी° के साथ हुज। कलकत्ते कौ कांग्रेस मे असहयोग कां 
प्रस्ताव पास होने पर आपने स्कूल छोड दिया । 

समद्रा जी का स्थान उत्थानकालीन धारा की कवयित्रियों में सबसे 
ऊवामानाजातादहै। सुकुल तया त्रिधारा' आपके कविता-संग्रह दै ओर 

< 
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"विखरे मोती" कहानी संग्रह! मुकुर काव्य पर आपको हिन्दी साहित्य 
सम्मेखन से ५००) का सेव्सरिया-पारितोषिकं मिल चका है। आपकी 
कविता में राष्ट-चेतना के वड़े ज्वलन्त माव पाये जाते है। असमयमेंही 
आपका निधन हो गया। 

त्रिधारा के वक्तव्य मे श्री लक्ष्मण सिह जी सुभद्रा जी के सम्न्बधमें 
च्खिते है 

“वे पराकोटिवादी हैँ। उनका प्रेम, उनका आनन्द, उनका उल्लास, 
उनका नैराद्य, उनका जीवन ओर उनकी दे्मक्ति--सब अपने चरम 
उत्कषं पर प्हुंवबते हुए मिख्ते हैँ । जब वे अनुभव करती हैँ; तब हृदय के 
किसी एक कोने में नही करती, किन्तु उनका सम्पुणं हृदय उस अनुभूति 
से ओत-प्रोत हौ उस्ता है उस्र पमय उनके हृदय मे यदि किसी भावना 
काउदयमीहोतादहैतो वह उसी रंग में रग्केर प्रधान अनुमृति कौ 
सहायक बन जाती हैँ । उनकी काव्य प्रतिमा की चेतना तरंगिणी एक ओर 
स्वदेशी के कूट, दूसरी ओर मानवता के तट को चूमती हुई चरती है 1" 

सुभद्राजी की काव्यकला कौ इससे अधिक स्पष्ट व्याल्या ओौर क्या 
हो सकती है? 


इसका रोना 


तुम कहते हो मृक्चको इसका रोना नहीं सुहाता है। 
म कहती हूं इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। 

सच कहती हं इस रोने की छवि जो जरा निहारोगे। 
बड़ी-वड़ आंसू कौ बृदों पर मुक्तावलि वारोगे।।१। 


ये नन्हं से ओंठ ओर यह कस्वी-सी सिस्की देखो । 
यह्‌ छोटा-सा गला ओर यह्‌ गह्री-सी हिचकी देखो । 
केसी करुणाजनक दृष्टि है हृदय उमड़ कर आया है। 
चपि हुए आत्मीय माव को यह उभा कर लाया है ॥२॥ 


भीमतो सुभव्राकुमारी चौहान ११५ 


हंसी वाहुरी चहर-पहर को ही वहुधा दरसाती है । 
पर रोने में अन्तरतम तक की हल्च मच जाती दहै) 
जिससे सोई हई अष्मा जगती है, अदुटाती है। 
दूटे हए किसी साथी को अपने पास वुलाती है।॥३॥ 


मै सुनती हूं कोई मेरा मू्चको अहा वृलाता है) 
जिसकी करूणापूणं चीख से मेरा केवट नाता है 
मेरे ऊपर वहं निमर है खाने, पीने, सोने में। 
जीवन की प्रत्येक च्यम हंसनेमे, ज्यों रोने में।!४।। 


ॐ ५ 


हं उसकी प्रकृति संगिनी उनकी जन्म-प्रदाता हं। 
वह्‌ मरी प्यारी विव्य है, मै ही उसकी माताहं।। 
तुमको सुनकर चिदं आती है, म॒ज्ञको होता है अभिमान। 
जरे मक्तो की पुकार सुन गवति होते ह भगवान ।\५।। 


भेरा जीवन 


मैने हंसना सीखा है, मै नहीं जानती रोना! 
बरसा करता पलप पर मेरे जीवन में सोना। 
मै अव तक जान न पाई कैसी हीती है पीडा? 
हंस-हस जीवन में कंसे करता है चिन्ता क्रीडा। 
जग है असार सुनती हूं मुञ्लको सुख-सार दिखाता! 
मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लह्राता। 
कृते हैँ होती जाती खाली जीवन की प्याटी। 
पर गै उसमे पाती हं प्रतिपल मदिरा मतवाली) 
उत्साह उमंग निररतर रहते मेरे जीवन मे] 
उल्लास विजय का हंता मेरे मतवा मन मं। 
आश्चषा आलोकित करती मेरे जीवन मे प्रतिक्षण) 
है स्वर्णं सूत्र से वकर्यित मेरी असफलता के घन, 


११९६ नवीनं पद्य-संग्रह 


सुखभरे सुनहरे बादल रहते है मुद्यको घेरे। 
विश्वास, प्रेम, साहस टह जीवन के साथी मेरे॥ 


प्रथम दशनं 


प्रथम जव उनके दरौन हृए हरीखी आंखे उड ही गड । 
बिना परिचय के एकाएक, हदय मे उलज्लन पड़ ही गई । 
मदने परगमी दोनों नेत्र खड़े दिखते सम्मृख साकार । 
पुतचियों मे उनकी छवि श्याम मोहिनी जीवित जड ही गई । 
भूल जाने को उनकी याद किये कितने ही तो उपचार । 
किन्तु उनकी वह्‌ मंजुल सूति छाप-सी दिर पर पड़ ही गई । 


विकासकाटलीन धारा 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


आपका जन्म संवत्‌ १९६४ विक्रमी मे फरखाबाद मे हुमा था; पर 
बाङ-जीवन मे आपकी शिक्षा पहले इन्दौर फिर इराहाबाद में हुई । ग्यारह 
वषं की अल्पवय मे आपका विवाह डाक्टर स्वरूपनारायण वर्म के साय 
हो गया । आपके माता-पिता स्वियों के उच्च रिक्षा के पक्षपाती थे। तद- 
नुसार विवाह होने के बाद भी महादेवी जी का अध्ययन चक्ता रहा। 
संवत्‌ १९८५ मे आपने संस्कत ओर दरेन विषयों के साथ बी° ए० ओर 
फिर संवत्‌ १९८८ मे संस्कृत लेकर एम० ए° पास किया । इस्त समय 
आप प्रयाग महिला विद्यापीठ मे मृख्याध्यापिका हँ! 
श्रीमती महादेवी वर्मा ने खडी बोली के गीतकाव्य को जीवन-शक्ति 
देने मे जिस्‌ प्रतिमा का परिचय दिया, वह्‌ हिन्दी के किए गौरव की वस्तु 
है । तृष्णा, व्यथा, सिहूरन, टीस ओर प्राणो का मूते कन्दन, जैसा आपकी 


शरीमत महादेवी वर्मा ११७ 


रागिनी में व्यक्त हुआ है, वैसा अन्यत्र दृलेम दहै। नीहार "रद्मि", 
नीरजा", "सान्ध्यगीत" तथा यामाः आपके काव्य-ग्न्थ हैँ! नीरजा" पर 
आपको हिन्दी साहित्य सम्मेकन से ५००) का सेक्सरिया पारितोषिक भी 
मि चुका है। 

महादेवी जी के गीतों ने इधर बड़ा प्रचार पाया है। यह उनकी 
सफलता का सबसे बड़ा; चिह् है । हिन्दी की आधुनिक कविता पर उनके 
गीतों की अमिट छाप है! अतुप्ति ओौर विरह, महादेवी जी के गीतोंकी 
व्यंजना में पाथिव प्रतीत होते हए भी निस्संदेह ध्वनि से आध्यात्मिक रह। 


अत्ष्ति 
चिरतृप्ति कामनाओं का कर जाती निष्फल जीवनः; 
बृहते ही प्यास हमारी पर मे विरक्ति जाती बन। 
पूणता यही मरने की दुल कर देना सूने घनः; 
सुख की चिरपूति यही है, उस मधु से फिर जावे मन। 
चिर ध्येय यही जलने का रण्डी विमूति बन जाता। 
है पीडा की सीमा, यहु, दुःख का चिरसूख हौ जाना। 
मेरे छोटे जीवन मेदेना न तृप्ति का कण-मर; 
रहने दो प्यासी अखि मरती ओआसू कै सागर। 
तुम मानस में बस जाओ छ्पि दुःख के अवगुण्ठन से; 
मै तुम्हे दंढने के मिस परिचित लू कण-कण से। 
तुम रहो सजल आंखों की सित-असित मुकु रता बनकर; 
मँ सब कुछ तुमसे देख, तुमको न देख पाॐ पर। 
चिर-मिलन विरह पुलिनं की सरिता ही मेरा जीवन; 
प्रतिपल होता रहता हो युग-कूलों का आल्िगिन। 
इस अचल क्षितिज रेखा से तुम रहो निकट जीवन के; 
पर तुम्हें पकड पने के सारे प्रयत्न हों फीके। 
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नवौन पद-संग्रह 
द्रुत पीं वाले मन कौ तुम अन्तहीन नम होना। 
युग उड़ जावे उडतेही परिचय हौ एकन कोना। 


तुम अमर प्रतीक्षाहयो मै पग विरहू-पथिक का धीमा; 
आते जति मिट जाङॐ, पाड न पंथ कौ सीमा। 


तुम हो प्रभात की चितवन, सै विधुर निशा बन जाऊं । 
काट वियोग-फल रोते, संयोग समय चपि जाञं। 


अवे बन मधुर सिल्न-क्षण पीडा की मदुर कसक-सा । 
हंस उठे विरह ओटो मे--श्राणों में एक पुरुक सा। 


पाने में तुमको खों, खोने मे समलं पाना; 
यह्‌ चिर अतप्त हो जीवन, चिर तृष्णा मिट जाना । 


गृथे विषाद की मोती चाँदी-सी स्मिति के डोरे! 
ह मेरे कष्य क्षितिज के आलोक तिमिर दो छोरें। 


गीत 


रो रहा यह्‌ विद्व, पर प्रिय तारको मे जागता है} 


नियति बन कुराटी चितेरा-- 
रेग॒ गई सुखदुख रंगों से-- 
मृदुर जीवन पत्रे मेरा। 


स्नेह की देता सुधा पर अश्रु खारे मागता है। 


धूप-छह्‌ विरहं बेखा, 
विश्व॒ कौोलखाहठ बना वह-- 
टूटी जिसको अकेला । 


छह दग पहचानते, पद-चाप यह उर जानता दहै। 


भीमती महादेवी वर्मा ११९ 


र्गमय है देव दूरी 
छू तुम्हे रह जायगी यह्‌ 
चित्रमय क्रीड़ा अधूरी। 

दूर रहकर खेरा पर मन न मेरा मानता है, 


मेषं सू्घा अजिर गीला 
ट्टता-सा इन्दु-कन्दुक, 
रवि इ्ुल्सता लार पीला) 

यह्‌ खिखौने ओर यह उर! प्रिय नयी असमानता है। 
वह॒ सुनहला हास तेरा! 
अंक मर घनसार-सा 
उड जायगा अस्तित्व मेरा 


मद पक्के रात करतीं जव हृदय हट ठानता है। 
गीत 


मधुर मधुर मेरे दीपक जल। 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपर-- 


प्रियतम का पथ आलोकित कर। 
सौरम फेला विपुल घृप॒ बन, 
मृदुर मोम सा धृल वे मृदुं तन, 


दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तेरे जीवन का अण्‌. गक्त-गल | 


पुरुक पुरुक मेरे दीपक जल! 


सारे शीतर कोमल नूतन 
मांग रहे तुञ्लसे ज्वाला-कन, 


१२० 


विश्व शकम सिर धुन करता 
हाय, न जक पाता तुञ्च में मिङ। 


सिहर-सिहर मेरे दीपक जल । 
जल्ते नभ मे देख असंख्यक, 
स्नेहहीन नतित कितने दीपक 
फनिल सागर का उर जलता, 
विद्युत के धिरते हैँ बादल । 
बिहंस-बिहसर मेरे दीपक, जल । 
दम के अंग हरित कोमरतम, 
ज्वाला को करते हूदयंगमः; 
वसुधा के जड अन्तर मे भी 
बन्दी है तोपों की हलचल! 
विखर-बिखर मेरे दीपक जट] 
मेरी निस्वासों से द्ूततर 
सुभग, न तु वृजने का भय कर; 
मै अंचल की ओट कयि हूं 
अपनी मृदु पक्कों से अंचल | 
सहज-सहज मेरे दीपक जल | 
सीमा-सी ल्घृता का बन्धन, 
हे अनादि तु मत घड़ियाँ गिन; 
मै दृग के अक्षय कोषों से-- 
तुञ्षसे भरती हुं आम जल, 
सजरु सज मेरे दीपक जल | 


तुम असीम, तेरा प्रका चिर, 
घेरेगे नित बेरु निरंतर, 


नवीन पद्य-तंग्रह्‌ 


शो रामकुमार वर्मा १२९. 


तम के अणु अणु में विद्ुत-सा 
अमिट चित्र अंकित करता चल | 


सरर सरल मेरे दीपक जल 1! 


तू जल-जक कितना होता क्षय, 
वह्‌ समीप आता छलनामयः; 
मधुर मिलन से मिट जाता तू्‌-- 
उसकी उज्ज्वल स्मृति मे घृरमिल ! 


मदिर मदिर मेरे दीपक जल) 


प्रियतम का पथं आलोकित कर! 


श्री रामकूमार वर्मा 


श्री रामकुमार जी का जन्म महाकोराल प्रांत के सागर जिले मे १९६२ 
विक्रमी मे हआ । आपकी माता स्वर्गीय राजरानी देवी मी एक कवयित्री 
थीं, अतएव हिन्दी की प्रारम्मिक रिक्षा उन्हीं के दारा आपने पाई। सन्‌ 
१९२२ के असहयोग आन्दोलन मे आपने स्कूल छोड दिया, पर १९२३ में 
पूनः पद़ना प्रारम्म कर दिया । सन्‌ १९२७ मँ आपने प्रयाग विङ्वविद्याल्य 
से बी० ए० ओर १९२९ मे एम० ए० पास क्िया। इस परीक्षामे अप 
प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्णं हुए ओर उसी वषं प्रयाग विहवविद्याख्य में हिन्दी 
के प्राध्यापक नियुक्त हए । 

बचपन से ही कुमारः जी कविता लिखते थे। १७ वषं कौ अल्पव 
मे आपकी देख सेवाः कविता पर ४१) का खन्ना पुरस्कार मिला था। 
तब से अब तक आपकी अभमिशोप, अंजलि, रूपराशि निशीथ, 
शवचिचररेखा", “चित्तौड की चिता, “चन्द्रकिरण' आदि अनेक कविता-पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी है। चित्ररेखा' पर आपको २०००) रुपये का 
देव-पुरस्कार तथा चन्द्रकिरण' पर चक्रयर पुरस्कार मिरु चुका है । 


१२२ नवीन पच-संग्रह 


रामकुमार जी एक प्रतिभाशारी कवि ही नहीं उच्चकोटि के समीक्षक 
व्याल्याता तथा एकांकी नाटककार भी हैं। साहित्य समाटोचना 
कबीर का रहस्यवाद तथा हिन्दी साहित्य का आरोचनात्मक इतिहास 
आपके आलोचना ग्रन्थ है। 

रामकुमारजी की कविता काक्षेत्र बहुत व्यापक दहै। प्रकृति की छविं 
के चित्रण में उन्हुं वास्तव में सफलता सिटी है । उनकी कल्पना में उनका 
चिन्तक रूप भी अतीव मृदुल रूप मे ञ्ललकता है। पर जरह अनुभूति के 
स्पशे से क्रीडा कौतुक ओर आत्मिक मिलन की ओर वहु गतिशील हई है, 
वहाँ जीवन के अक्षय आनन्द को उन्होने पूणेरूप से मतित बना दियाहै। 
परिष्कृत गार रस का यहु कवि हमारे यहाँ जीवन के अक्षय तथ्यों का 
-सनन्य चित्रकार है । 


असीम की स्मृति 
एक दीपक-किरण-कण हूं । 
धूम्र जिसके कोड में है, उस अनल का हाथ हूं मै, 
नव प्रमा लेकर चला हूं, पर जलन के साथ हू मैँ। 
सिद्धि पाकर भी तुम्हारी साधना का ज्वलिति क्षण हूं । एक° 
व्योम केउर मँ अगाध मराहृआदहै जो अधेरा, 
ओर जिसने विश्व कोदो चारक्या,सौ बार घेरा, 
उस तिमिरका नाश करनेके लिए मै अखिल प्रण हूं।] एक 
दारम्‌ को अमरत्व देकर, प्रेम पर मरना सिखाया, 
सूयं का सन्देडा केकर, रात्रि के उर मे समाया। 
पर तुम्हारा स्नेह खोकरमभी तुम्हारी हीशरण हूं । एक° 
शजा 
मोन रालि जो अराकान 


अथ-हीन ओर इति-हीन मौन, यह्‌ मन है, तन मी यदि मौन, 
निजेनता की बहुमुखी धार, अविदित गति से वही मौन। 


श्री रामकुमार वर्मा १२३ 


यह्‌ मौन ! विश्व का व्यथित ताप मुञ्नमे क्यों करता है निवास ? 
क्या व्योम देखकर! अरेव्योमकेतारोकादै मक्त हास! 
ये शिला-खंड काले, कठोर, वर्षा के मेधो से कुरूप! 
दानव से, बटे खंडे या कि अपनी भीपणता में अनूप) 


ये शिला-खंड मानो अनेक पापोंके फले हैँ समूह! 
या नीरवता से विर-निवासके ल्एि रचादहै एक व्यूह्‌! 
वह्‌ सपं--मत्यु रेखा सजीव-खिचता चलता है दिद्ा हीन 1 
विष मौन कर रहा है प्रवास, ठे एक वक्र वाहनं मलीन! 
दो मागोंमें जिह.बा प्रवाहः चचरू है सूख-दूख के समानः; 
तजता समीर एफकार-आह्‌, यह्‌ देख मृत्यु का सगति यान । 
ओ अराकान ! यह विषम मूमि, मय मी जिसका है दारपाल, 
रिशुपन यौवन से है अजान, जजेरपन ही था जन्मकाल! 


सुख-सद्श न्यून टै रघ प्रसून, दुख के समान है कुश अपार। 
दोनों का अनुचित विवश योग, दै जीवन की अज्ञात हार! 
क्या हार! आह्‌, वह्‌ बुजा वीर, संग्राम मूमिमे गया हार? 
वह्‌ वही शुजा हैः जो सदैव वैमव का था जीवित विहार! 
यह्‌ वही शुज। है, एक बार, जिससे सज्जित थे राज-ढार | 
अब हार (विजय की पतित राशि )-छज्जित करती है बार-बार | 
जीवन के दिनि क्या हँ अनेक? वुद्धाके शिर के देयाम केश? 
जजैरपन ही है, मुक्तद्रार, जिसके सम्मृख ह मृत्यु देश ? 
यह्‌ वैमव का उज्ज्वल शरीर, दो दिन करता है अट्हास, 
फिर देख स्वयं निज विकरत वेश लज्जित ही करता है प्रवास ! 
वह्‌ शुजा ! आह्‌, फिर वही ताम--मचले बालक साबार वार 
सोई स्मृति पर लघु हाथ मार, क्यों जगा रहा है इस प्रकार? 
वह्‌ शाहजहँ का राज्यका, मानौ हिमकर का रजत हास। 
लक्ष्मीकाथा इस्छामसू्प! स्वर्गोका थामू पर निवास! 


१२४ नवीन पद्य-संग्रह 


वे दिन क्यो थे ! यौवन-विलास सन्ध्या बादल सा था नदीन? 
यह्‌ रास-रंग-वहु रासरंग-यौवन था यौवन मे विटीनट 
घन भृ गया था व्यक्तिभेद उसकी गतिकाथा हंजा नाशः; 
था स्व्णं-रजत करा एक मूल्य, रत्नो में पीडति था प्रका \ 


, रमणी के कठो पर स-रत्न, सोया करता था बाहू-पाश। 
उच्छुखल्ता मी थी प्रमत्त चिन्ता जीवन से थी हताश। 
शासितकेजो हल्के सदेव थे, शासक पर था राज्य-मार) 
उसकी जागृति से सभी कार निद्रित रहताथा दुराचार 


उस दिन केवल था विनोद, जब नीखी यमुना के समीप; 
संचित था उत्सुक जन-समह्‌ बहते जते थे नम-प्रदीप। 
काले बादलसे दयो प्रमत्त; हाथी ल्डते थे बार-बार) 
विद्युत-सा उद्धत चपर शाब्द सूचित कर देता था प्रहार। 
अपनी अखों मे भरे हष--उत्सुकता की च॑ंचरु हिलोरः; 
नृप शाहजहाँं रवि-रदिम युक्त, हो देख रहा था उसी ओर। 
सम्मुख थे उसके राजपूत, चंचरु घोड़ों पर थे सवारः; 
आश्चयं उमंगों का सद॑व--द्ग में बढता था तीव्र ज्वार। 
ओौरंगजेब की ओरएक गज दौडा बन साकार क्रोध; 
पर थी उसकी तलवार तीव्र, करनेवाटी चंच विरोध । 
जीवन का अब अस्थिर प्रवाह, दोक्षणतकही था रहा शेष; 
पर वाह्‌, गुजारे शुजा वीर, तेरी च॑चर्ता थी विशेष; 


तूने विद्युत बनकर सवेग, विद्युततर का भाला विशाक; 
जब मृत्यु रूप गज के सरोद्र, मस्तक पर छोडा था कराल। 
गज धूमा, तु ओौरंगजेब को बचा, हो गया अमर वीर | 
म तुस्चे खोजता हुं अलक्ष्य अब अराकान मेही अधीर! 


था राहजहां बीमार, ओर दारा बैठा था नमित माथ, 
जिन पर आधित था राज्य-मार, वे केपि रहेये आज हाथ) 


श्री रामकुमार वर्मा १२५ 


दरवार हौ गया नियमहीन, प्रातः ददन मी था न आहुः; 
रवि श्ाहज्हाँ से रान्य हआ प्रतिदिन प्राची-सी स्वाबगाह्‌ ! 
गत तीस वषे का राज्य-कार, विस्तृत था स्वप्नो के समानः; 
जिनमें निद्रित था वन प्रांत इस जीवन का अस्तित्व ज्ञान) 


'लाही बृलन्द इकबाल युक्त, दारा का शासन था सहासः; 
पर शाहजहाँ का मृत्यू कष्ट, करता मुखं से"मुखे पर प्रवास । 
चिता निमित नत व्यथित शी इ्कतेथे दिन मे अयूत बार। 
मृदु वायु, सह्‌ रही थी अनन्त, आगाभं के अभिराम मार। 


जिस तन पर मणियों का प्रकाश, अपना जीवन करता व्यतीतः; 
भव वह तन है कितना मखीन ! कितना निष्टुर है यह्‌ अतीत । 
जब शाहजहाँ ने एक बार, सोचा जीवन का निकट अन्तः; 
द्ग सेदो आं गिरे जर उनमें आकांक्षा थी अनन्त । 


ये जीवन के दो दिवस देष, जिनमे होगी स्मृतियां अतीत, 
प्रिय ताजमहल के पास क्यौंन दहो प्रेयसि चितन में व्यतीत ? 
कुछ दूर आगरे मे अनुप, संचित है स्मृति का अश्रु विन्दु, 
वह॒ ताज-वेदना की विभूति--अंकित है भू पर वणे इन्दु; 
यह शाहजहाँ के एक व्यक्ति, जिसने इतना तौ किया कामः; 
दे दिया विरह का एक रूप, है 'ताज' उसी का व्यथित नाम। 
पर है प्रेयसि की स्मृति पवित्र कितनी कोमल ! कितनी अनूप । 
फिर शाहजहाँ ने बन कठोर, क्यों किया उसे पाषाण खूप! 


यदि फूलों से निमित अम्लान, यह ताजमहरू हता सहासः; 
तब तो स्मुति का था उचित चिल्ल मेँ क्यों रहता इतन! उदास ? 
तारों की चितवन के समान, था शाहजहां अपल्क अधीर; 
यमुना की क्ह्रों से समोद, कीड़ा करता था मृदु समीर। 


कितने भावों को कर विीन, छोटे से दुगके बीच आजः; 
दिल्ली का स्वामी बन मटीन था देख रहा मिस्तन्ध ताज । 


१२६ नवीन पद्य-संग्रहु 


वह॒ ताज देखकर उसे हाय, उठ्ताथा दग में विकल नीर। 
मुमताज ! कहां पाषाण भार, है कहां तुम्हारा मृदु शरीर! 

है कहाँ तुम्हारी मदिर दृष्टि, जिसमे निमग्न था अधर-पान ? 
अधरों मे संचित था अनूप, दृक्षुज-सा कोम मधूर गान। 
था मधुर गान ! अः वहु मुराद ओर्गजेब के सहित आज-- 
है शुजा--युजा भी स-गओज, सजने को भीषण युद्ध-साज। 
दिल्ली का सिंहासन विदा, है आज युद्ध का पुरस्कार; 
जीवन हुगां जय का स्वरूप, क्या मृत्यु सूपहौगी न हार? 
नृप शाहजहां की हीने क्ति, बन गई सुतो का बल अपार, 
दारा, मराद, मौरगजेब ये मानों जीवित अहंकार । 

सतल्ज की हरं हुई क्षुब्धं जब उठा भयंकर युद्धनाद; 

प्रतिबिवित था जर मे अनन्त सेना समृह--भीषण विषाद] 


दारा का वैमवपूणं यद्ध, वृद्धा जीवन-सा था अदाक्त, 
घन का सेवक भी युद्धवाद्य, बहु गया स्वणं के साथ रक्त! 
वह्‌ दिल्ली से लाहौर, ओर मुत्तान सिन्ध्‌. से गया कच्छ; 
कलृषित-सा होने लगा नित्य उसकी जय का आकार स्वच्छ ॥ 


दादरमे दाराकी विभूति का दूत ओंसूमे था प्रवाह; ' 
नादिरा हूदय-संगिनी आज थी मृत्युसगिनी आह | आह्‌ ! 
दाराके उसपरअभ्रू ओर मोती विखरे थे बन अधीर । 
सिसकियो भरे चुम्बन-समेत था मृतक नादिरा का शरीर) 


बन्दी था अव वह राजपत्र, भिक्षुक-स्वरूप हौ गया ईड। 
क्षण-एक हआ चीत्कार रुद्ध, फिर गिरा रक्त से सना शीश । 
वह शीर देख ओरंगजेव--हसकर रोया था बहुत देर), 
मानों निदेयता ने समूल थोड़ी-सी कर्णा दी बिखेर। 
भोला मुराद--(मदिरा प्रवीण)-सोया था होकर शस्त्र-हीन॥ 
चरणों की अलसाई अनूप, थी दबा रही ्बादी नवीनः, 


श्री रामकुमार वर्मा १२७. 


उस समय दुष्ट ओरगजेव ने भेजा था क्यों रेख मीर? 
जिसमे सहायता-हीन सुप्त माई कावन्दी हो शरीर! 
ञः शृजा ! ओर तुम ! कहौ वीर ! वंगा तुम्हारा था प्रवास 
सुखं का दिन--सुख की रात शान्त, यह्‌ सव्र वर्षो का निवास । 
उस राजमहल की शान्त वायु पा शाहजहाँं का समाचारः; 
तिने रोगी सी हई नुन्ध, आकांक्षा का हिक उटा तार) 
त्‌ वद्मा हाथ,में खे सगव, शासन का गौरबपूणं मार। 
तेरा गौरव था एक चित्र, तेरा साहस्र था चित्रकार 
थी शत्रुवाहिनी अति परमत, तू विमृख हज था बार-बार, 
मानों दुग तट पर शक्तिहीन ठहूरो का था अस्नफएल प्रहार । 
ओरगजेव से हुआ युद, जिसमें थी गज सेना अपारः; 
विजयी बनकर फिर गई वार, तुञ्लको क्यो स्वीकार हई हार ? 
दकासे मागा अराकान, खोकर अपना विजयी स्वभावः; 
कितनी नदियां की रीध्र पार, आदाओंदही की वना नाव) 
गौरव रक्षण के हेतु वीर! तूने अपनाया वन प्रदेश) 
रक्षित क्या अब मी महान्‌ तेरा यह्‌ विक्रम वीर वेश | 
तेरे वेमव का मृदु विलास, इस अराकान से था अपारः; 
इसके पव॑त से भी महान्‌ तेरे सूखे का था मधुर मार। 
इसमे विभीषिका भी सदैव, रहती है होकर सभीत, 
तेरे समीप मुस्कान मंजु, अधरोंमे होती थी व्यतीत) 
तर तोड तोड़कर यह नित्य, सन्ना करता है अट्हस। 
तेरे शरीरमें नव सुधि, क्पिटी-सी करती थी नतिवास। 
छे अपने वैमव का दारीर, आया हैत इस माति श्रान्तः 
एकान्त भूमिमें दस प्रकार,तू ही है उजड़ा एक प्रान्त ¦ 
ओ अराकान के शून्य प्रान्त! तेरे विशाल तन में प्रजञान्त,, 
वह्‌ गुजा हृदय की माति आज, क्या धड़क रहा है वन अशांत £. 


श्री भगवतीचरण वर्मा 


जन्म--संवत्‌ १९६० विक्रमी ; जन्म-मूमि--शफीपुर, जिला, उन्नाव । 

अप वी० ए०, एर-एक० बी° हैँ ओर कुछ दिनों तके वकालत भी 
-कर चुके हैँ । कुछ समय पहले आप कलकत्ता मे रहते थे ओर वहाँ से 
विचार' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालते थे । 

एक प्रतिभाशाली कवि होने के सिवा भगवतीचरण जी एक सफल 
उपन्यासकार, कहानी ठेखक तथा एकांकी नाटककार भमी हैँ ; इईइन्स्टालमेटः 
कहानी-संग्रह है; पतनः शचित्ररेखा", तीन वषै, 'टेे मेढे रास्ते" तथा 
“मूले बिसरे चित्र" आदि अपके उपन्यास ओर मधु-कण” मानव, तथा 
श्रेम-संगीत' आपके काव्य ग्रथ हैँ। 

भगवतीचरण जी प्रगतिशील कवि है । मानव-जीवन ओर इस अखिल 
सृष्टि से, जो वेषम्य देख पड़ता है, उसके ओर हमारे पल-प्रतिपक के 
रष्ग-विरगमे, घोर निरायाके साथ कभी-कभी आशाकीजो शुभ्र 
किरणे ज्ञलक पड़ा करती है उसकी क्षण-मग्‌रता के वर्मा जी एक कुशा 
चित्रकार हैँ। नवीन" जी विप्लव के आह्वान के कवि ह, उसके सूत्रपात 
के स्वप्नदर्शी । किन्तु मगवतीचरण वर्मा उस ॒विप्ठव के ताण्डव को जीवनं 
मेही. देखते हैँ) प्रारम्भसे ही यथाथेवादी रहे हैँ ओर इसक्षे्तमेवे 
-सबसे पहले कवि हैं| 


स्मृतिकण 


क्या जाग रही होगी तुम भी? 
निष्टुर-सी आधी रात प्रिये ! अपना यह व्यापक अन्धकारः, 
मेरे सूने-से मानस में बरबस भर देती बार-बार; 
मेरी पीडाएं एक-एक दह बदल रहीं कृरवटे विकलः; 
किस आशंका की विसुध आह्‌ इन सपनों को करः गयी पार? 
मै बेचैनी में तड़्प रहा, क्याजग रही होगी तुम भी? 


श्री भगवतीचरण चर्मा १२९ 


अपने सुख-दुख से पीडित जग निद््िन्त पड़ा है शयित शांत, 

मे अपने सुख-दुख को तुममे हूं दढ रहा विक्षिप्तं श्रांत, 

यदि एकं सासि वन उड़ सकता यदि हौ सकता वैसा अद्र्य-- 

यदि सुमुखि ! तुम्हारे सिरहाने मै आ सकता आकर अशांत, 

पर्‌ नहीं बेधा सीमाओंसे मँ सिसक रहा हँ मौन विवश, 

म पछ रहा हं वस इतना मरकर नयनो से सजल याद- 
क्या जाग रही होगी तुम मी? 


कसक कहानी 


इस दख मे पाोगी सूखं की घृंचली एक निशानी; 
आहो के जल्ते शोल मे तुम्हे मिलेगा पनी) 
रो-रो देते मृखं यहाँ पर, हेस-हंस देते ज्ञानी) 
अरी दिवानी! सोच-समक्षकर सुनना कसक-कहानीः; 
यहाँ कल्पना का संचार-छाया है जिसका आघार। 
मनसिज, मख्य, मधुप, मध्‌मास, कमर, कूज, उल्लास विकास, 
नवल उमंगों का उपहास जीवन की सुषमा का सार- 
वहु बहु गया पलक मे बन अपठक्क नयनो का पानी? 
स्मति ही शेष रह्‌ गई, गई विस्मृति की अब एक निशानी, 
माया के फंदे मे पड़्कर नाच रहा था ज्ञानी, 
अरी दिवानी! बस इतनी सी मेरी कसक कहानी ।।१॥ 


मानस की प्रमुदित ल्हूरं थीं, थी प्रातः की वेला। 

खेल रहा था मचर-मचल कर पाग हदय अकेला) 

यहाँ हखाहक था, हाला थी, था प्या का मेला 

जीवन का मतवालापन था, जनरव का था रेरा, 

मृसकाता था अरुण प्रमात ओर हंस रहा था जल-पात, 

किन्तु लोप हौ गया विलास, रुदन बन गया सहसा हास 
९ 


१३० नवीन पद्य-सग्रहं 


पिर आयी अंधियाली रात, उमड़ पड़े खो सागर सात? 
थी प्रातः की अरुणं उषा मे अंधकार की रेखा। 
काट-चक्र के महाप्रलय मे, बस इतना ही देखा? 
नत॒ मस्तक सगवं चलते धे, ्ुकते थे अभिमानी 
अरी दिवानी! विद्व-व्याप्त है मेरी कसक कहानी ।२॥ 


कुर रोते थे-जग सपना है अपनापन ही छर, है। 
कू हसते थे-जीवन सूख दै, दृखं ही श्राति प्रवर है। 
कालचक्र है सब ओर यह विकर हूदय चंचल है-- 
इन दोनों मे भ्रमता रहता, यह ममत्व पाग दहै। 
कमी उमंग, कभी तिःरवास, संशय कमी, कमी विद्वास 
आज पुण्यहै कल है पाप--श्रमही है भ्रम का अभिशाप? 


एक दूसरे का है तास उनका रुदन हमारा हास, 
जो न शांत हौ सके, हूदय का, यह्‌ केसी हल्चल दहै! 
कु थोडे-से क्षण, जीवन की अवधि आज है कठ है, 
किन्तु यहाँ उस्ता रहता दै प्रतिप आगी-पानी) 
अरी दिवानी! एक पहेली है यह्‌ सब कसक-कहानी ।३॥ 


य्ह प्रकृति रहै, पाप, पुण्य अत्मा का पूणं दमन है, 
स्वेच्छा है श्रम-पाश यहाँ पर, मुक्त नियम-बन्धन है 
यहाँ पूज्य अज्ञान, उपेक्षित तकं तथा ददन है, 
अंधकार ही अंधकार यहु छोटा-सा जीवन है) 
जो अनृकूल, वही प्रतिकृर--उनका पूर हमारा शूल, 
अरे व्यथं है सकल प्रयास्‌--जो कुछ है, वह्‌ है विइवास। 


ना 


व्यथं भावना यह्‌ निर्मृल, संशय है जीवन की मूर 


यहाँ रग है व्यंग साधना शृष्क यहाँ पावन हैः 
अपनों ह्वी के लिए यहाँ पर दूषित अपनापन है। 


श्री इलाचद्ध जोशी १३१ 


यहां अन्धविरवास धमं की सुन्दर एक निशानी; 
अरी दिवानी! एक व्यंग्य है मेरी कसक कहानी 11४॥ 
यहां मिलेगी आग, यही पर तुम्हं मिलेगा पानी। 
अरे मिलेगी, स्वगं नरक की तुमको यही नि्ानी। 
इतना रखना याद, यद्यपि है बीती वात पुरानी- 
“रह जते हँ मूखं यहाँ पर बह जाते हैँ ज्ञानी।'' 


अरुण अधर का सुमधुर ह्वास--नवयौवन का विकृत विलासः; 
एक व्यंग था, व्यंग अजान ! था पतंग का स्वप्न महान । 
दुख का उजडा हुआ प्रवास, इस जीवन का उपहास । 
यहाँ सदा] नीचे-ही-नीचे सकता अरी दिवानी। 
बच न सका इस कोलाहल मे कोई मी अमिमानी। 
अपनी-अपनी सब कहते हैः सुनता कौन विरानी। 
अरी दिवानी ¡ सोच-समञ्लकेर सूनना कसक कहानी ।\५॥। 


श्री इलाचन्द्र जोशी 


जन्म--सवत्‌ १९५९ विक्रमी : जन्मस्थान--अल्मोडा 


| ३।। 


आपके पूर्वज कुमा राज्य के दीवान थे। आपके जन्मकाल 
समय वह पूणं वैमव तोन रह्‌ गयाथा, तो भी अधिक दृष्टि से आपे 
पिता-पितामह की स्थिति मध्यवित्त थी। हार्ईस्कूर की रिक्षा समाप 
करके उन्होने अध्ययन करना छोड दिया । तदनन्तर आपने कला, साहि 
ओौर विज्ञान का बहुत मनोयोगपूव॑क अध्ययन किया । बहुत वर्षो तः 
भाप आकारवाणी की सेवामें भी रहे! सन्‌ १९२९ मे आपका "धुणामर्य 
उपन्यास प्रकारित हमा । तदनन्तर आपके भदं की रानी", निर्वासित 
"जिप्यीः ओर जहाज का पंछी आदि उपन्यास प्रकारि 
हृए । आपके काव्य-संग्रह॒ का नाम विजनवती' रहै । आपके निर्व 


१३२ नवीन पद्य-संग्रह 


सग्रह मे साहित्य सजना, विवेचना! तथा 'विदलेषण' काफी प्रसिद्ध 
¢ 


है। 

जोेदी जी कविं ही नही, एक सफर कहानीकार उपन्यास-ठेखक तथा 
निबन्धकार भी ह) पिछले तीस वर्षो से उनकी कृतियां हिन्दी साहित्य 
की गौरव-वृद्धि कर रही है। 

जोशी जी यथार्थवादी स!हित्यकार हैँ । अनुभूति से उनकी कल्पनां 
सख्य भाव रखती हैँ । उनके कवि रूप मे यथाथ॑वाद पद-पद पर र्कता 
है । जीवन की समस्त सुकुमारता, दष्ट के दारुण, कशाघात से, जँसे-जसे 
रोती, कल्पती ओर विलाप करती है, इस कवि का हूदय पूणं सजगता के 
साथ अपनी अखे खोकर उसे देखता है । जसे समी कुछ उसकी आंख 
देख छेने की शक्ति रखती है । तमी मावातुर होकर जब यह्‌ उसका चित्रा- 
कर करते है, तो कुछ छोड़ते नहीं । भयानक ओर वीभत्स मदुल ओर 
मधुर उसकी तुचिका का केवरू एक प्रयोग है। प्रकृति की रागात्मके 
वृत्तियों ओर जीवन के यथाथं का द्रष्टा यह्‌ कवि हमारे यहाँ आत्मानु- 
मूतियों का चित्रकार है। 


मायावती 


मे रोती हू, मै निरिदिन पल-छिन रोती, 
मेरी अख से बिखरे पड़ते मोती, 
मेरे ओआसु टै पद्म-पत्र में कम्पित, 
कानन दहै मेरे अश्रु ओस से सिंचित। 
मम॒ कन्दल से तारे है नभ से पुंजित, 
मै नयन नीर से निखिल प्रकृति को धोती। 
मे तरल अश्रु से निि-दिन अविरर रोती1)१॥ 


मुज्ञको पावस की धन घन घटा छाती; 
वन॒ सजर उसास कहां से है तित लाती। 


श्री इ्लाचन््र जोशी १३३ 


व्याकु करती है निज मृञ्को घन-घारा, 
रोती हं देख नदीः का यौवन न्यारा) 
उमड़ पडता है आंसू काः फव्वारा, 
अविदित विषाद से भर जाती है छाती, 
मुन्ञको पावस की घन चन-घटा लाती।।२॥ 


मे देख हरत्‌ की शांत नीलिमा रोती, 
मे देख विजय की छवि नित व्याकुल होती । 
करती है मुञ्चको विकल आसुरी ऋन्दित, 
संध्या मानसर मे करती आह तरगित, 
मे विदल वीणा-सी हो कर्णा ज्लङृत। 
नित-नित नूतन समनं मे अश्रू संजोती। 
मै देख हरत की ज्ञांत नीलिमा रोती।)३।। 


मै हसती हः मै नित पगली-सी हसती 
मेरे मुखं से लों की ज्ञड़ी बरसती। 
पुरकित प्रमात-सी रहती हरं नित विधुरा 
उत्फुल्छ कुसुम सी रहती हं मधू-मधुरा 
नव अरुण राग-सी हुं, मै मादक-अधरा 
मम हास देख हिमि-वाला नित्य तरसती 
मै हसती ह, मै नित पगली-सी हंसती ।\४॥ 


हं शरच्चन््र-सी उजियारी मै बाला, 
हंसकर नित करती हं त्रिमुवन-उजियाला) 
दयति-दीप्त-दामिनी से मम हास दमकता, 
अति प्रखर सूर्य-कर से वहु नित्य चमकतां 
इसमे ज्लल्मल संध्या का स्वणं स्चरकता 
अरुणोदय ने मी इसमे है रग डाल। 
हं शरतचनद्र-सी उजियाली यै वाला ।॥५॥ 


१३४ 





नबोन पय-संग्रह्‌ 


मै रोती हः दहेसती हुं हौ मतवारी, 
है सज नयन मे छाई कांति निराखी। 
निज्ञैर-सीकर मे मम कन्दन पृहुराता, 
रवि-किरणों मे मम हास सदा लहुराता, 
संध्या-सागर में अश्नुवेग गहुराता, 
उषा मे सजनी हास-कुसुम की डाली। 


न । 


मै रोती हं, हसती ह हो मतवाटी ॥६॥। 


हि 


मै हं गम्भीरा, हं रसवती नवेली, 
मै ह कुहेलिका-सम अति कुटिक पहेखीः 
मे विजन वास मे रहती हं अति रुदिता, 
मै राग-रग मे हो जाती ह मुदिता, 
ह संध्या-सम निलया प्रभात सम उदिता, 
रजनी की सजनी, सविता की अल्वेटी, 


नि । 


मै हूं गम्भीरा हुं रसवती नवेली ।\७।] 


मै महामहिम हं, मुवन-मोहिनी माया, 
निज अश्रु-हास से निखिल जगत्‌ विरमाया, 
है इन्द्रधनुष मेरी माया से अंकित-- 
मम नयन वाष्प से होकर नम मे व्यंजित, 
मम तरल हास से हता है वह्‌ रंजित, 
है घूर हसाती मुज्ञ, रलाती छाया। 
मे महामहिम हं भुवनमोहिनी माया।८।) 


श्री जगन्लाथप्रसाद "सिलिम्दः 


संवत्‌--१९९४ विक्रमी; जन्मस्थान--मुरार (ग्वाख्यिर) । 


निन्द जी का शिक्षा-क्षेत्र मुरार हार्ईस्कृ, अकोला-तिकक राष्टीय 
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स्कर तथा काशी विद्यापीठ रहा दै । हिन्दी, उर्द, संस्कृत, अग्रज, गुज- 
राती, मराठी तथा बंगला आदि माषाओं का आपको अच्छा ज्ञान है। 
सन्‌ १९२२ ई० से आपकी रचनाएं बरावर पत्र-पचिकाओं मे प्रकाशित 
होती रही दै। लाहौर की भास्ती' पत्रिका के आप सम्पादक रह्‌ चुके है । 
“जीवन-संगीत' नामक आपका एक सुन्दर काव्य प्रकारित हा है । आप 
वोखपुर के शांति-निकेतन मे हिन्दी अध्यापक रह्‌ चके हैँ । यशस्वी कवि 
होने के सिवा आप एक सफ नाटककार भी रहँ आपके श्रताप-प्रतिज्ञा' 
नाटक ने अच्छा मान पाया है। 

मिलिन्द' जी भावक कवि हैँ । उनकी कल्पनाएं वडी ममेस्पर्शी होती 
है। गँधीवाद का उन पर बड़ा प्रमाव पड़ा है) जीवन की सात्विक 
उत्सगै ओर साधना से पूणं वृत्तियों के ऊहापोह का दरशन आपकी स्वनाओ 
का क्षेत्र है! जान पड़ता है, विद्व के स्वरूप का सौन्दयं देखने मे यहं कवि 
आत्म-विमोर हौ गया है । प्रकृति के अंचल पर बैठकर उसका मिखिन्दः 
रूप जहाँ रहस्यवादी हो उटा है, वहाँ उसने जीवन के ममं की वास्तव रे 
सन्दर व्याख्या की दहे। 

पताव 


मेरे उर का कल्मष होता उस सूने पथ का रज कणः 
सारा अहंकार जग का बह जाता जिसमे दृग-जल बनः; 
मेरे नयनो का प्रकाश उस कटिया का दीपक होता, 
जिसमे वैमव निधनता के चरण अश्र बन कर धोता। 
मेरे श्रवणों की उत्कटा होती वह आशा-संदेश, 
जिससे वृज्ञता हृदय किसी का फिर पाता नव ज्योति विशेषः 
मेरे उर का स्नेह सरसता होती उनसे जीवन कौ; 
जिस निर्धन का हृदय पार कर जाता हाट प्ररोभन कौ ! 
मेरे कृर की तत्परता उस नौका की होती पतवार। 
जिसे नये नाविक का साहस भेवरो से केता मञ्लधार, 
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मेरे निद्वय की सब दढता होती वह्‌ निविडाङ्गिन, 
जिसमें व्यथित, मथित, पीडित, फिर पाते खोया अपनापन, 
मेरी ककंशता होती उस रणमे तरुणं कौ हुंकार, 
जिसमें दलति मनुजता उठती पडुबर का करने प्रतिकार, 
मेरा जीवन जग जीवन के कण-कण मे वितरित हेता, 
मेरा सव कुछ" हाय न होता यदि मेरा, तौ हित होता। 


विहव-सुन्दरी 


खिर उव्ता है हृदय गगन का जर, थल, अनिर, अनल, कण-कण काः 
खिलती है जब इन अधरों पर उषा-सी मुस्कान। 
जग के श्रांत पथिक, बन मधुकर ॐे जाते मधु स्ककर पठ भर, 


ददो दिद्लाएं शतदल-सी खि, करने कगती दान, 
खिल्ती है जव इन अधरों पर ऊषा-सी मुसकान। 


† 

सकल कामना ल्य होती है, चतुर चेतना भी सोती है, 
इन नयनीं मे भर ढलकाती हौ जब मद की धार। 

अेगडाई्‌ लेता है यौवन, मंद जाते सुख-दुख के लोचन, 
आह्‌ ! म उस्ता है प्रतिक्षण पागल्-सा संसार। 
इन नयनोमे भर ठलकाती ही जब मद की धार। 

सर के लह्राते जीवन-सा, जब स्वर लहरी के कम्पन-सा, 
लहराता है मलयानिल में इस अंचल का छोर। 

पाते ही असीम आह्वान ल्ह्रा देता दहै अनजान, 


त 


प्राची ओौर प्रतीची के प्राणों से एक हिलोर। 
खग करते करव अम्बर मे, लहर उट्ती हैँ सागरम, 
मर देती हौ अखिल शून्य को जब गाकर यह्‌ गान; 


वेदना बनती विकल विहाग, मीन संध्या का धीमा राग, 
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जड़ जग के होते हैँ चेतन तानतान पर प्राण। 
मर देती हौ अखिल इून्य कौ जव गाकर यह्‌ गान। 


पुखकित होते ह नन्दन-वन यिरक-थिरक उत्ते है उड्गण 
भपनी तानो की गति पर जव हम करते ल्गतीं नतेन, 


सूनकर नूपुर की क्लकार, खुरूते रवि शशि के द्वारः 
इन चरणों के ताल-ता पर त्रिमुवन मे होता कम्पन, 
अपनी ही तानो की गति पर्‌ जब तुम करने रुगती नतेन । 


श्री उदयशंकर भट्ट 


श्री उदयंकर भटदु का जन्म सन्‌ १८९८ मे इटावा मे हुञा । जाति 
के ये गजराती ब्राह्मण थे। अप आकाशवाणी, द्ल्टी से मी संबद्ध रह 
चके है । स्वभाव के बड़े सरर, सहूदय ओर गंमीर थे। मत्स्यगंघाः 
कौरववंरा की राजमाता-सत्यवती--के जीवन पर छ्खीमटजीकी 
एक नाटिका है। अन्त्यानुप्रास-हीन इस काव्य मे मावधारा का जंसा 
अगाध वेग है, वह्‌ प्राणों को स्पंदित करनेवाला वेसा ही मोहक संगीत 
मीदहै। इस काव्यमे महू जी अमर कवि माद्केक मघुसुदनद्त्त के सूपमें 
बोकते जान पडते है । सागर विजयः (नाटक) मे मी उन्ह्‌ वड़ी सफलरता 
मिली हे। 

मटुजी की कविता में जीवन-रहस्य के अनुसंधान की एक सतत चेष्टा 
हमे मिक्त है। "राका" मे आपकी बड़ी ममंस्पर्ी कविताएं हैँ। 

नाटकों मे भी उनके कवि रूप की प्रतिमा सर्वाधिक विकसित हुई है । 
इधर कु वर्षो से वराबर एकाकी नाटक चल्खि रहै हँ ओर उनमें निःसन्देह 
आपको बड़ी सफलता मिली है। 

आपके “मानसी” युगदीप' एवं यथाथ कल्पना" नामक तीन काव्यग्रंथ 
प्रकारित हो चके है । ये कृतियाँ आशावाद के शुम संदेश से ओत-प्रोत हैँ} 
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जीवन के प्रति कवि का जो अपन। दृष्टिकोण रहता है, उसका इनमें कु 
सुन्दर विकास हुजा है] 
२८ फरवरी, सन्‌ १९६९ को भदटूजी का दिल्टी मे निधन ही गया। 


हाहाकार 


सब फूट चे अरमान फफोठे बनकर, 
देस पड़ी हुक अनजान आह्‌ से छनकर। 


कुछ क्षण आये जीवन मे सुख के सपने, 
कू उनके स्मयसे हसे ओर कुछ अपने। 
अकि मृगमद का जर पियि मेघ की अखे; 
फली ब्रसाकर ट्टे दिल की ककि। 
उन इपकों मेँ जीवन मे पाई लाली, 
नाची पलकों मेँ प्रची दे-दे ताी। 
स्मृतियां इस्छातीं जिन्ह याद कर मेरी, 
उनमें फूटी हो, विस्मृतिं बहुतरी 
मे देख न पाई तनिक रारद्‌-उजियाली, 
भर गई अचानक आंखों मे अंधियाटी। 
इन उच्छवासो मे वहा हृदय कन-कन कर, 
अकि, फूट गए अरमान फफोठे बनकर। 


जीवन प्रन 


जीवनक्या जग मेर्घकीदहै, ंकारकौन वीणाकीदहै? 
है चमक मेघ में विजटी की, यह्‌ फुदकन किस तितटी कीरहै ? 
उडता पतंग-सा जीवन है, जिसमे उमंगवाखा मन है। 
यह दुमके रह्‌ रह्‌ आते है, सुखदुःख बन छिपते आते हैँ। 
डोरी यहं किसकेहैकरमे, जो उडा रही दुनिया भरम? 
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यह उल्न कंसी बकी है, जीवन क्याजगमें लकी रहै? 
किसने आते देखा इसको ? किसने जाते देखा इसको ? 
ससांके घरमे सोतार, खुद हसता है खुद रोता है। 
यह्‌ किनकी किसी हवा कीदहै जो मिह्टीमे चिप की है। 
छाया यह्‌ दीप-दिखा की है, क्लकार किसी वीणाकीदहै। 
वृलवृले हवा के पानी पर, जो नाच रहे मनमानी कर। 
हा हन्त उसी के ज्लोके से सवषूट गये मर होले से। 
यह्‌ भी अजीव-सी उलञ्लन दै, सब हारे खोज महाजन है। 
दो शीशों की प्रतिच्छाया मे, ज्ञलकता है ईङवर माया में। 
यह जीवन तका-स्लकी है, है मौत जहाँ नाचा की दहै। 
जीवन यह किसकी ज्लकी है, कार उसी वीणा की है। 


श्री जनादंनपरसाद चा शहिजः 


श्री जनादेनप्रसाद ज्ञा द्विज' का जन्म रामपुर डीहा, जिला मागलपुर 
{ बिहार) में सन्‌ १९०४ मे हुआ । आपने काशी हिन्दू विर्वविद्याख्य 
से एम० ए० किया। आप बिहार के एक विद्यापीठ मे मृख्याध्यापक 
मी रहे। 

द्विजः जी कवि ही नहीं, कथाकार तथा समीक्षक मी हैँ । अनुमूति' 
कविता-संग्रह तथा किसलय, ममृदुदल' ओर मालिका" अपके कहानी- 
संग्रह है। फिर भी आपकी कहुनियाँ बार-बार हमसे कुछ कहू जाती हैँ । 
आपके कहानीकार-रूप की यह्‌ बहुत बडी सफलता है । हाँ, समीक्षा में 
आप खुलकर नहीं उतरे हैँ 1 प्रेमचन्द की उपन्यास कला में जप, एक 
नीर-क्षीर-विवेक समीक्षक कै रूपमे न आकर केवल प्रञंसकके स्पमेही 
हमारे सामने अते हैँ) 

द्विजः जी का कवि जीवन अभावों के प्रति कोई उपालम्म नहीं 
रखता । असह्य पीड़ा से विक होकर आह्‌ भरना मी उसे स्वीकार नही 
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होता। यह्‌ तो अभावों की पूजा करता है। मानी वह्‌ यह्‌ मानताहैकि 
अमावोंने हमारे जीवन का निर्माण कियाहै। अपने इस मावे की अभि- 
व्यंजन मे द्विज" जी बहूत सफल हृए हैँ । मुक्त कल्पना के केवि न होकर 
आप एक भाव-प्रवण नायक रहै। आपका अपना अक्ग क्षेत्र है। निर्जन 
भ्रातर के घने अंधकार मे, जब सारी सृष्टि का कोलाहर शान्त हो जाता 
है, तब यह्‌ कवि जीवन ओौर जगत्‌ की विलक्षणता ओौर मोहकता से 
भ्रसावित होकर गा उठता है। 


कोन 


जग विहित इस सधन विपिन के बीच कौन आ पावेगा? 
तिमिर-लोक' से न्योति-जगत' की ओर मुञ्चे ठे जवेगा! 
स्मृति चिता मे रत, बेसुध हौ मुर गया म गम अपना। 
कौन पकड अब पाणि प्यार से फिर उस पर पहुंचावेगा ? 
बेट बाट को जोह रहा हूं इस आकुलता से किसकी? 
स्वप्न जगत" से सतत देखता हं, छविमय माया किसकी ? 
नीरवता के मुदुल सेज पर सो जाॐं ?-पर क्या यह्‌ देव 
कौन वहाँ आ गया चरण-ध्वनि यह्‌ इतनी मीठी किसकी । 
पथिक कौन यह पग आहट देकर चट यों लिपि जाता है? 
किस अतीत का गीत करुण यह कपित स्वरम गाता दहै? 
मृदुल वेदना-व्यथित प्रणय-पथ के मुञ्च दीवाने को कौन-- 
इस निशीथ मे खीच विकक्ता के पथ पर ले जाताहै? 
जरन-मरी उर-आकरुल्ता मं मादकता भरने वाला, 
सारमृत सौन्दयेसृष्टि को सस्मृख ला धरने वाला-- 
अमर कांति-धर, नंदन-वन के पारिजात-सा है यह्‌ कौन-- 
पथिक निराला अन्तस्तल मे घर मेरे करते वाला? 
हदय विकल जनेन इसीकी ओर चखिचा क्योंजातादहै? 
है कितना आकषण ? तन्मय कर देता जब गाता है। 
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याद दिलाती है इसकी मुदु “स्वर-खह्री' अपने जनः कौ; 
कौन वबतावेगा यह्‌ मुञ्को क्यो इस माति रिञ्चाता हैः 
आह्‌ बना डाला इसने सुक्को इतना आनन्द विमोरः 
जानं नहीं पाता पावन वहु कौन च्वि जता किस ओर? 
“मिलन वहीं होगा उनसे" कह ठे चलनेवाला यह्‌ कौन ? 
“जहाँ जलधि की विकर तरंगे हुंस-हंस दती अम्बर छोर ।“ 


अभाव की पुजा 
जीवन के पहले प्रमात में 


मिखा तुम्हीं से था मृञ्चको श्रिय, यह्‌ पावन उपहारः; 
जिसे कहते तुम आज अमाव, व्यि नयनो मे करुणा-नीरः; 
ओर करते को जिसका अन्त-(व्यथित हो होकर परम अधीर) 
रहे हो मेरे चारो ओर, विभव की दारुण ज्योति पसार। 
ज्योति यह्‌ दारण है, हाँ देव क्योकि मै हूं चिर तम का दासः; 
सुखी रहता दुख ही में इब, कहाँ जाऊँ किस सुखं के पास ! 
संभाले संभमलेगा मी कमी, किसी का मुञ्लमे इतना प्यार। 
वासना मे विष है, है आग, लालसा मे, सुख मे संताप। 
पुप्य पा लंगा म किस माति! कहाँ जायेगा मेरा पाप! 
विर्व की पीडओं को कहाँ मिलेगा प्रश्रय मधुर दुलार? 
विरति-पथ है कोलाहल-हीन, उसी पर चलने दो चपचाप। 
साथ में दुबेलताँं रहँ प्रखोमन का न मिले अभिज्ञाप। 
बहुत सुन्दर लगता है मुक्ने--यही मेरा सूना संसार। 
जन्म मर तप करने के वाद, मिला है मुञ्चको वही अभावः। 
इसी में है मेरा सवंस्व, न है कुछ पीने का अब चाव। 
विद्ाकर मोहक माया-जाल साधना का न करौ संहार) 
च्यि जो हख्चङ अपने साथ, पधारे हो तुम मेरे पस-- 
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उसे दे पाड़गा किस भांति उसी छोटे से घरमे बास? 
लृट रगे सृन्ञको ये खोग, समेटो इनकी भीड़ अपार) 
दाह अति शीतल है यहु, है न कहीं इसमे ज्वाला का नाम। 
बरसने दो केरणा-घन्‌ को, न है उसका अब कोद काम। 
जला, जख चुका बहूत चुपचाप, पड़ा हं अब तो बनकर छार; 
विकल विह्वल थी जब मधु-घार, किया प्यासे अधरों से मानः; 
पुनः उस मादक्ता की ओर करो उपक्रम ङेजनेकान, 
हुलक जाऊंगा हो हत चेत, रहै रस क्यों बरबस यों ढार? 
जगाओ अब न दहिये की मूख, भड़काञो चाहो की प्यास! 
इसी सूनेपन में है शान्ति, तृप्ति, संयम ओ हषं हुलस) 
कहाँ अव वे आंखें द हाय? निहारू जिनसे यह श्युगार ? 
करो विचकित मत मुञ्चको देव ! दिखाकर कुछ देने की चाव\ 
साधना की वेदी पर बैठ, पजने दो यह अमर अभावः। 
इसीमे ही तुम, हं मै ओर इसीमे भरा तुम्हारा प्यार) 


प्रयोगकालीन धारा 


(हले गे? 
श्री हुरिकष्ण श्रमो 
जन्म--संवत्‌ १९९२; जन्ममूमि-- गना (म० प्र०) 

श्रेमी' जी पुस्तक प्रकाडन का काम करते हैँ। लाहौर की भारती 
के आप संपादक मी रह्‌ चुके हैँ। अजमेर से निकलने वारी तत्याग-मूमि 
के मी आप सहायक संपादक थे। आप कई वर्षों से कविता क्खिते आ 
रहे हैँ। अखों मे, 'जादूगरनी' तथा अनंत के पथ पर' आपके सुन्दर 
काव्य हैँ । अनंत के पथ पर' काव्य मे आपको अच्छी सफलता मिरी है) 


शी हरिषटष्ण प्रेमी १२३ 
श्रेमी" जी अपने नामानरूप प्रेम अथवा उसकी मर्मानुमूति के कवि 
है । उनकी कविताओं मे निराशा, प्रेम तथा अतुप्त आकांक्षा बहुत 
सजीवता के साथ व्यक्त हुई है । उनकी माषा मे वडा ओज है, मावोंमे 
वेग ओर अगम्य प्रवाह है। उनकी कसक मे भी जागरणकाही राग 
फटता ह । वे प्रतिमाराली कवि ही नहीं यशस्वी नाटककार मी है। 


चिनगारी 


आज प्रिये जीवन के पथ पर चारों ओर अंघेरा छाया, 
घोर घटाओंसे धिर नम के तारों को अनजान छिपाया। 
तूफानी छहर पर अपनी तरुणी डगमग डोर रही है, 
सवेनाश के वाणी सागर के गजेन मे, वोर रही है। 
र निकट आओ हम तम मे अन्तरतम की गि खोटे, 
सखि, अतीत की आंखों मे भर खारे पनी से धोटे।!\१।४ 


फूल-दरखुमय जीवन पथ पर साथ-सथ तुम आई बाते; 
खिसक गये सब साथ निमाने का हरदम भरनेवाले। 
आज भ्रिये तुम होया तम है ओर नहीं है कोई मेरा; 
प्रखयंकर लहर के उपर आज हमारा अस्थिर डेरा। 
प्रिये तुम्हारी दो ओंखें ही जीवन मे प्रकाश भरती है, 
निविड निराशा की निशि मे, अब आशा संचारित करती हैँ 11२४ 


संग धैयं ने छोड दिया, पर तुमने मेरा साथ न छोड़ा, 
बार-बार ट्टी ससो का तुमने हेस-हंस धागा जोडा) 
हाथ पकड़कर खेडा किया फिर रण-सज्जा मे सुद्धे सजाया, 
कायर ही, प्राण, मृत्यु रहै बार-बार यह पाठ पद़्मया। 
मरते हुए जिगो मत भ्रियतम, जीते हए भले मर जाओ, 
अंतिम क्षण तक विद्रोही रह्‌, नही किसी को शी ज्लुकाओ ।३।॥ 


श्य नवीन पद्य-संग्रहः 


जव से पैदा हुए, न हमने एक घड़ी मी सुख को जाना, 
कितना कठिन पेट का खेदक भरने को दने पाना। 
मुट्टी मर लोगोंने जग का लूट रखा है सभी खजाना; 
आज व्यक्तिगत प्रशन नहीं है, आज बदलता हमे जमाना। 
इस विपरीत भयंकर ठहर में चिता क्या हम खप जावं। 
आनेवाटी पीदी को भी यदि साहस का माग दिखें ५) 


अब घर-दवार वही है अपना अब सुखं का अरमान नहीं है; 
प्राणों मे यौवन-मद की अब छिडती मादक तान नहीं है। 
यदि पथमे मै बाधकटहूं तो मृञ्लको मी जहर पिला दो; 
ओ विद्रही अपने दिर पर ममता कामी भार न लादो। 
निम बनकर आज विषमता के नियमों मे आग रगाओः; 
पथिक अकेले ही इस पथ पर विता, क्या है बढते जाओ।॥५।। 


प्रिये तुम्हारे प्रोत्साहन ने इस जीवन में आग लगाई, 
अपनी छोटी-सी कटिया थी, हमने उसको धता बतारई। 
आश्रयहीन बने दुनिया मे, आज घूमते हम आवारा। 
सतत प्रतीक्षा करता रहता, मुंह खोठे शासन का कारा। 
प्रिये सत्य का पथ है अपना फिर भी छ्पिकर रहना पडता, 
अपनी छोटी-सी हस्ती का कांटा आंखों मे है गडता।६॥ 


अखों मेँ मदिरा सलि, ससो मे अनन्त सधु-मास छिपाये, 
आई थी सौन्दय॑मयी तुम, प्राणों मे उद्यान खिलाये। 
इस गरीब कवि के प्राणों मे आक्षा की आग लगाने; 
हदय चाहता, सदा तुम्हे इन नक्षत्रों से साज सजाने, 
वसुधा का श्मुगार प्रिये ! तुम पर यह्‌ विरुव-विभव चढ़ जावे, 
तुम्हे न उचित आदर दे पाया, मेरा मन सन्तोष न पावे।७॥ 


श्रो हरिकृष्ण श्रमी १४ 
हमने देखा पास हमारे महल खड़े है मारी-मारीः; 
उनके अगे श्रिये दीखती, एक व्यंग्य-सी कुटी हमारी। 
जव तक प्रिये अकेला था मै, मैने यह्‌ वैषम्य न जाना; 
बनता रहता था एकाकी मँ गीतों का ताना-बाना। 
उस दिन कटिया में आकर था तुमने अपना रूप दिखाया; 
निधेनता है पाप उसी दिन यह्‌ मैने अन्‌मव क्र पाया॥<८। 


मैने कहा, तुम्ह इस क्वि की कटिया कैसे पाल सकेगी ? 
अभिकाषाओं के प्यले मेँ कंसे मदिर ढाख सकेगी; 
महो की बिजली को कंसे पणे-कूटी में मला जकलाङ। 
व्यथं अमावों की ज्वाला मे क्यों कोमरता को च्ुलसाडं। 
तुमने कहा--“शान्त, कवि, मै तो जानवृञ्चकर आई ह; 
पागल प्राणों मे मीषण-तम, यँ मविष्य मर लाई हूं" ।॥९1 


जो सुख की दोय्या पर सोते, मुङ्को उनसे कामनहीं है; 
मञ्चे उन्हीं से वूं कहना है, जिन प्राप्त घन-वाम नहीं है । 
मुञ्ञे उन्हं अखं देनी दै, निज अमाव जौ देख न पाते, 
जो जुत्मों को भाग्य समञ्चकर निविकार हौ सहते जाते) 
मृज्ञे विमवकाक्याकरनादहै, मे तो उसका नाश करूगी। 
आज तुम्हारे प्राणों में मै सवेनाश का राग मरूगी ॥१०॥ 


उस दिन से अब तक हम अपनी नौका व्यि जगत मे फिरते; 
अपने अपर सम्राटों के बार-बार गोके है गिरते। 
हमने जन-जन के मन-मन में रख दी चुपके से चिनगारी; 
चिन्ता क्या है आज धिरी जो चारो ओर सघन अंधियारी। 

हम मिट जाववेगे, पर अपनी यात्रा सदा रहेगी जारी, 
अंतिम गीत, प्रिये गने को, आभो आज करं तैयारी।११॥ 
९ 0 


श्री हरिवंशराय “बच्चन 


जन्म--मागरीषं कृष्ण ७, संवत्‌ १९९४ विक्रमी; जन्म स्थान-- 
इलाहाबाद । 

आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० ए० किया है। मधृशाला, 
"मधुबाला, मधुकलश', निशा-निमन्त्रण” सतरगिनी, "मिन यामिनी", 
शत्रिभंगिमा' तथा दो चदान आदि आपके काव्य-ग्रंथ है। 

माषा के स्वाभाविक प्रवाह ओर विसित भावोन्माद के इस कविने 
बात-की-बात में हिन्दी जगत्‌ मे अपना एकं समादरणीय स्थान बना 
च्या दहै। 

'बच्चन' जी कोरे कागज में काली रेखाएे खींचनेवाे मूक कवि 
न होकर अपने सरस संगीत के एक मधुर ओर प्रभावा गायक भी 
है। हिन्दी-संसारमे इतनी जल्दी किसी कविने ख्याति नहीं प्राप्त 
की दहै। 

'बच्चन' जी का प्रारभ विलासवाद के कवि-रूप मे हुआ ओर उन्होने 
मानव-जीवन की तृष्णा को साकार रूप में व्यक्त किया; किन्तु अपनी अति 
आधुनिक कृतियो मे उन्होने जीवन कौ विविध दृष्टियों ओर कोणोंसे 
देखने की चेष्टा की है, यहां तकं किं कहीं-कहीं तो उनका कवि दादहेनिक 
मीहोगयाहै। ओर एक वाक्य मे कटं तौ बच्चन" जी आधुनिक हिन्दी- 
काव्य की आला हैं। 


मधुपानं 


उर प्यास वुङ्लने हम आए! 
पग पायल की इंकार हई, पीने की एक पुकार हूर, 
बस हम दीवान की टोटी, चख देने कौ तैयार हृई। 
मदिराल्य.के दरवाजों पर आवाज क्गाने हम आए । उर प्यास 


शमी हरिवंशराय बच्चन १४७ 


हमने छोडी कर की माला, पोथी-पत्रा म्‌ पर डाला। 
मन्दिर-मन्दिर के बन्दीगृहु को, तोड़ लिया करम प्याल्र । 
ओ दुनिया को आजादी का, संदेश सुनाने हम आए 1 उर प्यास 


क्रोधी मोमिन हमसे ज्रगङा, पंडित ने हुम मन्त्रों से जकड़ा । 
पर हुम थे कव स्कनेवाले, जौ पथ पकड़ा वहु पथ पकड़ा । 


पथ-म्रष्ट जगत्‌ को मस्ती की अव राह वताने हम आए! उर प्यास 


चिपकर सव दिन था जव पीता, पीता अगर न कंसे जीता? 
जव हम न समञ्लते थे इसको, वह्‌ दिन वीत! वह्‌ युग बीता। 
साकी से सिरु मदिरा पीने, अव खुले खजाने हम आए { उर प्यास० 


मग में कितने सागर गहरे, कितने नद नाले नीर मरे, 
कितने सर निर्लैर स्रोत मिले, पर नहीं कहीं पर हम ठहरे ! 


तेरे ल्घु प्यलेमें ही बस अपनत्व इबाने हम आए) उर प्यास 


है ज्ञात हमे नदवर जीवन, नरवर इस जगती का क्षण-क्षण। 
है किन्तु अमरता की आशा, करती रहती उर मं कन्तन। 


नर्वरता ओर अमरता का अब द मिटाने हम आए! उर प्यास 
दूर स्थित स्वर्गो की छाया से विद्व गया है बहलाया; 
हम क्यों उन पर विशवास कर जब देख नहीं कोई पाया ! 

अब तो इस पृथ्वी तर पर ही सुख-स्वगं बसाने हम आए ‹ उर प्यास 


हम लाए है केवल हस्ती, ठे साकी दे अपनी मस्ती, 
जीवन का सौदा खत्म करे, मिल मुक्ति हमे जावे सस्ती । 


साकी तेरे मदिराल्य को तीर्थं बनाने हम आए! उर प्यास 


चिरजीवी हो साकी बाटा ! चिर दिवस जिये मघुकाप्याकाः 
जो मस्त हमे करनेवाली, आबाद रहे वहं मधुशाकाः 


इतने दिन जो बदनाम रही, उसका गुण गाने हम आए ¦ उर प्यास° 


१४८ नवोन पद्य-संग्रह 


दी हाथ सुले तूने हाछा, हम सबने भी जी मर डाला 
यह्‌ तो अनबृञ्च पहेरी है, क्या बृञ्च न सकी अंतर्ज्वाला ? 


मदिराल्य से पी करके भी, क्यों प्यासे जाने हम आए ! उर प्यासत° 


कल्पना सुरा ओर साकी है, पीनेवाला एकाकी है, 
यह्‌ भेद हमे अव ज्ञात हंञा, क्या ओर समङ्लना बाकी है ? 


जो गाठ न अब तक सुलङ्ञी थी, उसको सुलन्ञाने हम आए । उर प्यास° 


यह्‌ सपना भी बस दो पङ है | भावृकता के मदकाफठहै | 
सोती मानवता चेत, अरे! सब धोखा है सारा छल है। 


हम बिना पिए भी पछताए, पीकर पछताने हम आए ¡ उर प्यास 


श्री रामेश्वर शुक्ल “अचलः 


श्री रामेदवर शुक् अंचल" का जन्म सं° १९७२ वि० मं हआ । हिन्दी 
के नवोदित कवियों मे स्वशेष्ठ हैँ । उनकी माषा मे बड़ा वेग है, भावनाओं 
मे बड़ी हलचल । जीवन की घनीभूत तन्मयता ओर उसकी आकांक्षा का 
एेसा निखरा ओर देदीप्यमान स्वरूप हमें नवीनकार के बहुत कम कवियों 
मे मिक्ता है। आपके मधूलिका", अपराजिता, किरण-बेखा', करील", 
लाल चूनर, विराम चिह्भु' तथा श्रत्यूष की मटकी किरण यायावरी 
नामक कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके है। 

अंचर' जी एक प्रतिमाशाटी कवि ही नही, सफल कहानी-लेखक 
तथा निबन्धकार भी हैँ! तार' उनका एक सुन्दर, समाद्‌त कटह्‌।नी-संग्रहु 
है । वे र्खनऊ विर्वविद्याल्य के ग्रजुएट है! ओर हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक 
ओर कवि साहित्यशास्त्री पंडित मातादीन जी शुक्ल (मृतपूरव माधुरी 
संपादक) के सुपत्र है। 

अंचर' का कवि जीवन-तृष्णा का गायक है । उसके गीतों मे पिपासा- 
कुरु प्राणों की सारी कसक, सारी वेदना, पुंजीभूत मिकूती है ! विचासों 


श्रो रामेहवर शुक्ल अचलः १४९ 


मे अंचल' उग्र यथाथेवादी है। इस समय उनकी अवस्था ५० वषं की 
है, पर २५ वषे की वयसमे ही जो उनकी कविता चमक उटी थी, इसका 
मुख्य श्रेय उनकी प्राण-पीडक मावृकता में जाग्रत-गुजित उनकी अविच्छिन्न 
प्रतिमाकोदहीदहै। 
अंचल' जी हिन्दी की रोमेटिसिज्म की घारा के सफल कवि हेँ। 
अतगत 

भर गई मेरी तरी मेरे पथिक, सकता न जीवन। 

यह उदासी मरी धुधृंञआा उठी संघ्या विजन में। 

वेदना हरा उटी नीचे निराशा से गगन मे। 

दून्य अम्बर से तुषा-सीएकमभी तो उडं न जकता । 

रयाम-सरिता के तटों पर धिर चरी केसी विकलता । 

दूर जाना है अरुणिमा से मधुर मेरे पथिक अव, 

जरू रहे हँ सान्ध्य-तृष्णा मे पिपासित अंग ये सव! 

दूर बुलबुल कर उदी कंसा निविड उद्‌ म्नान्त करन्दन ! 

भर गई मेरे तरी मेरे पथिक, सकता न जीवन ।।१॥ 

रुक चङे अव स्रोत ठह्रो कातरीतोअवर्ुकेना 

दूर जाना है कमी दुदिनि भरा मञ्लधार सेना। 

गीत की गति-सी उडाते तुम कहाँ से चरु पड़ प्रिय । 

मर कनक नौका करीलों से चटी प्रज्ज्वक्ति हिय । 

आज चख्ता है न मधुवाहन समीरण, पल्ल न-सा । 

आज का दक्षिण पवन तो रह गया अबसन्न प्यासा। 

आज मधू मन्दिर खड उजड लुट व्याकृ तृषित मन । 

आज तो मधु दिन न र्गते मग्न अनियन्तिघ्त विसजंन ।२॥। 

जब यहाँ कुकुम बरसता था मल्य के दौर चरते । 

चूमते अंबा टह्नियों की मधुप-दल थे निकलते । 


१५० नवीन पद्य-संग्रहु 


धृल कनकमय हौ गया था रेणु यूथी अगरु वन। 
वन गई अपराजिता कडि कटि मिला निबेन्ध यौवन । 
ले प्रखर यौवन शमा-सा मुग्धं कानन बार डी । 
आह्‌ ! मीना-सी ञ्चमकती बन-परी सुकुमार बोली । 
वह॒ महासागर चपल सौन्दयं क। रस-गन्ध प्टावन । 
पीत परिमल वे दिवसं वे बृञ्च गये रकता न जीवन ॥२।। 


आज पतन्नड है चमन मे ओर मेरा पिक अकेडा। 
वहु फि्जाँ छाई प्रल्य-सी आज पुलका की न बेला । 
एक दीपक मी न जठता आज सव सूनी रताएे। 
उड रहा विच्छेद उनका खोत-सा हर-हर तृषाएे 
मर गई मेरी तरी किडुकं सूमन मँ बीन लाई) 
आ गए तुम नाव मेरी रक गई चलने न पाई। 
धेन्‌, गृह-गृह मे, जले जी सान्ध्य दीपक, स्तैह्‌ उन्मन । 
मर गई मेरी तरी मेरे पथिक, स्केता न जीवन }}४।) 
डोलता डगमगे विकर उर कँपती नौका ठहर में। 
पार प्रीतम ही करेगा इस पिपासा की भंवर मे। 
तुम, अरे तुम कुं न पूरो घौर अन्धकार छाया। 
आज प्राणों मे कहाँ का प्रज्ज्वलित आतप समाया । 
सान्ध्य दीपो की जलेगी कू पहर तक ही उदासी । 
किन्तु अगणित यामिनी मिती चरी मै मग्नप्यासी। 
युग-युगों तक प्रण वारू पर न बुक्लने का समपेण । 
भर गर्ह्‌ मेरी तरी मेरे पथिक, सकता न जीवन ॥५॥ 
आज स्नापनं सुरापी-स। शिथिल कपित चरन क्या। 


एकनदौ क्षण में बुन्ञेगी यह्‌ अपूरित लालसा क्या। 
आमरण परिचय न हो पाता बडी दुर्दन्ति धारा। 


आज तो अन्तविलासी द्ृटता है यह किनारा। 


श्री रामेहवर शुक्ल अंचल १५१ 


द्ट जाते प्राण फिर मी साथ सव अरमान जाते। 
ओर मतवा अकपित नेच्र भी मरते न अति। 
है उमंगे ये पुरानी पर नया पाया न यौवन) 
मर गई मेरी तरी मेरे पथिक, सकता न जीवन ।1६। 


ओर मेरे बाले पथी, न मैने पथ पाया। 
एक यह्‌ नौका प्रवर तूफान हाहाकार आया। 
घोर प्रलयो मे चली परः मृख तो मिटती न मन की। 
आह, मुञ्ञ-सी है असीमित नील तुष्णा मी गगन की] 
पापपुप्यो से अकल्ग मेरी तपि उदहाम बाकी। 
दूर मंजिल है कहो सोई अमीतो सुधि पिया की। 
बस विजन बजता चलेगा खाँव-खांव दुरन्त गजंन। 
सर गई मेरी तरी मेरे पथिक, रकता न जीवन 1७} 


गुथ गया चिरकाल का उद्भ्रान्त उर से दाहु-कन्दन । 
कवन प्रेमी ने धधक कर मस्म कर डाला अजीवन। 
एक व्याकुल बँपुरी-सी स्पशे पाने की प्रयासी। 
गीत उदीपन मरी मै मधु कटंकित नीरजा-सी। 
जन्म-जन्मो तक निहारा रूप पर अतृप्त अन्तर। 
आज तो अनुभूति आधी रात-सी ज्वाला रही मर। 
कहु रहा चीत्कार मेरा किस दुराशा से मरा मन। 
मर गई मेरी तरी मेरे पथिक, सुकता न जीवन ।८॥ 


है मरण बन्धन कर्हँ, कब खोजते क्यो प्राण पी को | 
विर्व की सम्पूणं तृप्णा भी बहुत कम भ्रान्त जी को। 
दूर तक तो है नही, मेरा सनम-अविदित कहां तक। 
इस प्रख्य-प्रवाह तुषा से मै विपुल व्यापक गई छक । 


१५२ नवीन पद्य-संग्रह 


मृत्यु घन्धों के उधर उस पारमभीतो ह पिपासा। 
ही गये पीठे अधर, परवक्ष तो परितृप्त प्यासा। 
पूर्णं जीवन की परिधि अवशेष प्राणों का निवेदन । 
भर गई मेरी तरी मेरे पथिक, सकता न जीवन ९) 


श्री पद्मकान्त मालवीय 


जन्म-संवत्‌--१९६२ विक्रमी; निवास-स्थान--इलाहावाद । 
पद्मकान्त जी वर्षी से कविता लिखि रहे हैँ । चिवेणी', हार' प्यालाः 

आदि उनके करई कृविता-संग्रहु प्रकारित हौ चुके हैँ। वे जन्म-जात कृवि 
है। एक तरह से कविता ही के पीछे उन्हुं इन्टरमीडिएट से पद्ना छोडना 
पडा। हिन्दीमे ही नही, उद्‌ मेमी कविता छ्खिते है संगीतकलामेंवे 
काफी दक्ष टै। राग-रागनियों का यथेष्ट ज्ञान है। 

पद्मकान्त जी हमारे यहाँ प्रेमानुभूति के कवि हैँ । उनकी कविताओं में 
एक व्यथा ज्ञरकती है । अतुप्ति, आकुलता ओौर चिरवियोग उनकी कविता 
का क्षेत्र है । अपने इस क्षेत्र मे निस्संदेह्‌ वे बहुत सफल हुए हैँ । गीति-काव्य 
के कवियों मे उनका एक विशेष स्थान ह । 


प्रियतम न आए 


(राग भैरवी, टीका दीपचन्दी, मात्रा १४) 


आज तक प्रियतम न आए) 

रोचनो में छा गई है उर-उदधि की ठहर उटकर। 
वायु-सी हिय उससे, कर रही हैँ नाद हरहर, 
नयन मेँ चन छा गए हैः पर बरसता हैन पानी। 
मान यह्‌ मी कर रहै एकतुमदहीदह्ये न मानी। 
पर करटा तक आज हिय अपनी व्यथा जग से हिपाये।॥१। 


शरी षश्रकन्त मालवीय १५३ 


है पेटी एक मेरे हेतु मेरी ही कहानी) 
ही गई मेरे स्यि तो श्प ही मेरी जवानी। 
शांत पिर मभीदह्यौ सका अवेतकेन मेरा हूदय चचर। 
मै अभी जिसको समञ्चकर पी गया वहु थां हखाहुरू। 
जो दबाये दे रहा, मार हं भै वह उटये॥२॥ 


मै उनीदे रोचनीं से ताक्ता उनको सदा था। 
मृस्कराता ही रहा सो माग्य मे रोना बदा था। 
मानकर मिथ्या जगत को एक उनको सत्य जाना। 
मूक थी मेरी, हदय पर आज तक इसको न माना। 
किस तरह पां उन्दै मँ, यह्‌ मृञ्ञे कोई वतये।।३॥\ 


प्रेम का शाप 
(मालकोस) 
प्रम मी है शाप दुनिया के लिए 


डा पर बढा हज था कीर वह्‌, 
देखकर मोहित उसे तुम हयो गये। 
निज सदन मे प्यार करनेके लिए, 
तुम उसे लाए उसीमे खो गए। 
तडफड़ाता किन्तु वहु है कह रहा-- 
"गर ज्ये हम इस तरह तो क्या जिये ?' 
प्रेम मी है शाप दुखिया के च्एि। 


मै ज्ुकये सर खड़ा चृपचपि था, 
रो रहा था आप अपने माग्य पर। 
लोग अते ओर जते वे सभी, 
रक गये तुम किन्तु मुञ्चको देखकर 


शप नवौन प्य-संप्रह 


दारण में रक्खा, रहै सूख कौन वे, 
दोष जो तुमने नहीं मुक्चको दिये। 
प्रम मी शाप दुखिया के छ्ए॥ 
दे गये कड़ियाँ सुखी की तुम मुञ्च 
जोड़कर उनकी वनी जंजीर जव, 
वेध गया उससे स्वयं मै जआपदही 
ट्टती है हाय! मुञ्चसे वह न अब॥ 
हो गया अमृत जहूर अब क्या करू ? 
जानकर सब, कौन इनको अब पिये? 
प्रम भी है शप दुखियां के ल्ए। 


श्री रामधारोसिह (दिनकरः 


दिनकरः जी का जन्म संवत्‌. १९६५ वि० में हुआ । आप सिमरिया, 
जिला मुंगेर के निवासी हँ। पठे मधुवन के रजिस्टी-विभाग में सब- 
रजिस्टर पद पर काम करते थे, फिर राज्यसभा के सदस्य हृए, फिर 
भागलपुर विद्वविद्यालय के उपकरंलपति । कु समय तक आप केन्द्रीय 
गृहमत्राख्य में हिदी सलाहकार रह । 

दिनकर' की कविताओं के दो संकलन, ररेणुका' ओर हकार" पटले 
प्रकारित हए थे। इधर उनके (ररिमरथी', कुरक्षेत्र' ओर उवशी' काव्यो 
का पयप्ति समादर हमा है| 

दिनकर' जी हमारे यहाँ नवीन धारा के कवि हैँ। वे विगत वैमव 
के गायक ओर मावी स्वणे-विहान के स्वप्नदर्शी हैँ। उनके मावों मेवड़ा 
ओज हे । उनकी माषा-माव-धारा के साथ-साथ वहती चरती है । राष्ट्‌- 
वादी होने पर मी जीवन की अभिव्यंजना से उनका अविकल सामंजस्य 
है। यहु उनकी विरेषता है। वे अन्तर्वेदना के चि्राकार है ओर उस 
अन्तवेदना को उन्होने राष्ट के प्रतीक सें एेसा विजड़ति कर चल्िाहै कि 


श्री रामधारी सिह दिनकरः १५्‌ 


हम यह मूल जाते हैँ कि यहु राष्ट का स्वर है या दिनकरः कवि का । उनकी 
दिशा अपनी है । उनके कविता-पास्कादंग मी आकषक है। निस्सदेह्‌ 
उन्होने विहार प्रान्त ओर हिन्दी माषा की गौरव-वृद्धिकी दहै) 


कस्मं देवाय 


रच फूलों के गीत मनोहर चित्रित कर लह्रों के कंपन, 
कविते तेरी विभव-पूरी मे, स्वगिकं स्वप्न वना कवि-जीवन। 
छाया सत्य-चिवर वन उतरी, मिला दूत्य को रूप सनातन, 
कवि मानस का स्वप्न मूमि पर बन आया सुर-तरु-मधु-कानन । 


मावुक मन था रोकं न पाया, सज आए पलकों मे सावनः; 
नालन्दा, वेशाटी की क्त्रों पर वरस्ते पुतली के घन। 
दिल्ली की गौरव समाधि पर आंखों ने मोती बरसाएः; 
सिकता मे सोये अतीत के ज्योति वीर स्मृति में उग आए । 


बार-बार रोती रावी कौ रहूरों से निज कट मिलाकर; 
देवि ! तुद्धे सच रुला चुका हू, सूने मे असू बरसाकर। 
मिथिला मेँ पाया न कटी, तव दुंढा वोधि-वृक्ष के नीचे, 
गौतम का पाया न पता, गंगा की ल्ह्रों ने दंग मीचे; 


मै निज प्रिय दशन अतीत का खोज रहा सब ओर नम्‌ना। 
सचटैयामेरेदुगश का भ्रम! लगता विशव मञ्चे यह सूना। 
कछीन-छीन जर-थल की थाती संस्कृति ने निज सूप सजाया । 
विस्मयदहै,तोमीन शान्ति काएक दैन एक प्क को पाया) 


जीवन का यत्ति-साम्य नहीं क्यों एूट सका अब तक तासेसेः 
तृप्ति न क्यों जगती में आई अब तक मी आविष्कासें से! 
जो मंगर उपकरण कहाते, वे मनुजो के पास हए क्यों ! 
विस्मय दहै, विज्ञान विचारे के वर ही अभिक्ाप हए क्यों 


१५६ नवीन पद्य-संग्रु 


धरणी चीख कराह रही है दुवंह शस्व के भारो से} 
सत्य जगत की तृप्ति नहीं अब भी युगव्यापी संहारो से, 
गन रही संस्कृति मंडप मे मीषण फंणियौं की पुकारे 
गदते ही माई जते हैँ भाई के वध हित तलख्वारे। 
शुभ्र वसन वाणिज्य न्याय का आजरुधिरसे लख हुमा है। 
किरिच-नोक पर अवलम्बित व्यापार, जगत बेहाल हा हैः 
सिर धृन-धुन सम्यता सुन्दरी रोती दै बेवस निज रथ मे- 
“हाय दनुज किस ओर मुञ्जे वे खींच रहे शोणित के पथमे?“ 
दिरि-दिशि शस्व की ज्ञन-क्न-स्न, वन पिदाच का भैरव नतेन । 
दिरा-दिदा में कटुष-नीति, हत्या, तृष्णा, पातक, आवतेन । 
दलित हुए निब सबलो से, मिटे राष्ट उजड़ं दरिद्र जब; 
आह सभ्यता जज कर रही है, असहायों का शोणित लोषण । 


कांतिघाचि! कविते ¡ जागे, उट, आडम्बरमें आग लगा दे। 
पतन पाप पाखण्ड जले जग में एसी ज्वाला सुल्गा दे; 
विद्युत की इस चकार्चोधमे देख, दीप कील रोती है; 
अरी हृदय को थाम, महल के ल्एि स्चोपडी बलि होती है। 


देख, कटेजा फाड़ कृषक दे रहे हूदय शोणित की धारे। 
ओर उटी जाती उन पर मी वैमव की ॐची दीवार) 
घन-पिशाच के कृषक-मेव में नाच नहीं पशृता मतवाली; 
आगन्तुक पीते जते हँ दीनो के शोणित की प्याटी। 


उठ मूषण की मावरगिणी ! छेनिन के दिर की चिनगारी। 
युगमदित यौवन की ज्वाला जाग, जागरी कांतिकुमारी। 
लाखो कोच कराह रहे है, जाग आदि कवि की कल्याणी | 
फूट-फूट तू कवि कटो से बन व्यापक निज युग कौ वाणी। 
बरस ज्योति वन गहन तिमिर मे, फूट मृक की बनकर भाषा । 
चमक अन्धके प्रखर दृष्टि बन उमड गरीवी की बन आशा। 


भी नरे शर्मा १५७ 


गंज शाति की सुखद सस-सी कटुषपुणं युग कोलाहर मे । 
वरस सुघामय कनक दृष्टि बन ताप तप्त जग के सरुस्थल में। 
खींच स्वगे-संगीत मधुर से जगती को जडता के ऊपर। 
सुख की स्वणं कत्पना-सी तू छा जाये कण-क्णमे मू परः; 
क्या होगा, अनुचर न वाष्प हो, पड़े न विद्युत दीप जलाना; 
मै न अहित मनुंगा चाहे मञ्चे न नम के पन्थं चराना। 
तमसा के अति मव्य पुलिन पर चित्रकूट के छायातरं पर; 
कहीं तपोवन के कुजो मे देना पणकटी काही घर! 
जहां तृणो मेतु हसती हो वहती हौ सरिमें इठ्छाकर। 
प्रवं मानती ही तरु पर तु विहुंग-स्वर मे गा-गाकर। 
कन्दमुरु, नीवार, भोगकर, सुखम, इगुदी-तेल जलाकर । 
जन-समाज सन्तुष्ट रहे हिक-मि आपस मे प्रेम बहाकर। 
धमे मिच्चता हो न समी जन हौल-तदी मे हिकू-मिल जावे 
उषा के स्वणिम प्रकाश में मावुक मक्ति-मुग्ब मन गवे-- 
“हिरण्यगमः समवर्तताग्रे मृतस्य जातः परिरेक आसीत्‌। 
सदाधार पृथिवी द्यामृतेमाम्‌ कस्म देवाय हविषा विघेम्‌ ?” 


श्री नरेद शर्मा 


जन्म संवत्‌--१९७० विक्रमी; निवास स्थान--जहांगीरपुर, जिला 
बुलन्दशहर । 

नरेद्र जी प्रयाग विङवविद्याल्य से एम०ए०्है। कुछ दिनों तक 
दैनिक “मारतः के सम्पादकीय विमाग मे रहकर आप अखिल मारतीय 
काग्रेस कमेटी के आफ्िस मे अण्डर सेक्रेटरी के पद पर कायं कर चूके है 
आजकल आकारवाणी से संबद्ध हैँ! प्रमातफेरी, भ्रवासी के गीत, 
मिही ओर फर", 'अग्तिशस्य,' द्रोपदी" एवं प्यासा निञ्चैर' आदि अपकी 
कविता पुस्तकं है। 


१५८ नवीन पद्य-संग्रह 


नरेन्द्र जी मुख्यतः प्रेमानुमूति के कवि हैँ । उन्होने अपनी कविताओं 
म प्रेम ओर मिलन के सौन्दयं को चित्रित कियादहै। जीवनमें जो कुष्ठ 
शरीरगत साकार सौन्दयं है, जिसे हुम अपनी आंखों से देखकर प्रायः अतृप्त 
रहते आये है नरेन्द्र का कवि उसका गायक है। वे यथाथ॑वादी ओर 
प्रगतिशील दै। माक्संवाद का उन पर प्रमाव है। उनकी कुर कविताएं 
उस परमाव को स्पदयं करती चरती हैँ। शब्द-सौष्टव, पद-रचनामेवे 
यद्यपि कविवर सूमिच्रानन्दन पन्त से प्रमावित हँ, तथापि उनका व्यक्तित्व 
अक्षुण्ण हे । 

नरेन्द्र जी एक प्रगतिशील कवि ही नहीं, कहानीकार ओर निवन्धकार 
मी हैँ । गीतिकाव्य मे कवियो में उन्होने अपना एक स्थान बना ल्या है॥ 


असम्भव है, असम्भव ! 


सुमुखि, तुमको मृल जाना तो असम्भव ह, असम्भव है| 
विरह कातर देख मृडको छलरछलाये रोचनो से, 
विदा दे तुमने कहा था-- प्राण, मुञ्चको भूर जाओ" ॥ 
--नींदमेतो स्वप्न हैँही, मृत्यु की भी कौन जाने। 
हदय के वासी ! तुमह केसे मुलाॐ, तुम सिखाओ-- 
भूक सब कृ मूख जाना अव असम्भव है, असम्भव ! सुमुखि 


क्यो न जाने मृन्ने बरबस याद आती है मिलन की? 
नाच उस्ती है द्गों मे स्वप्न बन संयोग बेटा, 
जब कमी कू देर बहलाने व्यक्ति व्याकुल हूदय को, 
गिन गगन के तारको को आहु भरता हूं अकेला, 
सत्य हौना किन्तु सपनों का असम्भव है, असम्मव | सुमुखि 


कल्पना के चित्र भर भीतर कभी भीगे पलक जव, 
थक प्रतीक्षा मे, निमिष मर नींद में मुंदते अचानक । 


श्नी नरेन्द्र शर्मा १५९. 
क्या तुम्हीं आतीं सपन वन पोछने को अन्नू मेरे-- 
--चूमने को ओसके मोती उषा सी अरुण चम्पक ? 
सूखना इन आँसुओं का पर असस्मव है, असम्मव ! सूमृखि०. 


आंसूञओं का अघ्यं दे-देकर तुम्हारो ताम जपकर, 
मृति मन मे वनाकर सुकमारि, तुमको पूनजता हू। 
गले मिरु-मिककर विद्ेडने की विगत ॒ वह वात तुमसे 
आज मै निरपाय कोसों दुर वट सोचता ह्रं 
किन्तु वह्‌ मधु-मिख्न भी अव तो असम्मव है, असम्भव ! सुमुखि° 


विंहव में अपवाद हू, उपहास हं निष्ठुर समय का। 
हयकडी वेडी बना दी नियति ने सव कामना, 
दीन वन्द हृ, सुमुखि पर मकूटि-संचाल्न करो तो 
तोड़ सकता हू, निमिषं में विङ्व की सव श्युखलाएं । 
टूटना पर प्रेम बन्धन का असम्भवे दै, असम्भव! सुमुखि 


तुम हव्यम वसीदहौ, तो मै कटो केसे अकिचनः; 
त्याग सकता हूं सकल ब्रह्माण्ड को ज्यो धूलि का कन, 
अन्य मौतिक बन्धनो को तोड़ सकता हूं विना श्रम, 
देह्‌ होगी ही विसज॑न, धूलि मे मिल-राख का कन, 
त्यागना इस साधना का पर असम्मव है, असम्भव! सुमुखि०. 


चारः पथ वहु विद्व मे विख्यात जो आकारदा-गंगा, 
प्रेमियों के चरण दू जो हो रहा उज्ज्वल निरन्तर, 

जहाँ प्रेमी चिर-मिल्न वरदान पाते द विद्धुडकर, 

वहाँ हम-तुम मी मिर्गे, बन्धनो स मुक्त हौकरः 

विग रहना एक क्षण मी पर असम्मव है, असम्मव ¦ सुमृखि०. 


‡१६० नवीन पद्य-संग्रह 
प्रातः सभीर 
धीरे वह्‌ री प्रातः समीर! बुन्चती चिनगारी जल न उठे! 


रो-रोकर रात बिता बिरही, सोया है पठ भर धीरे चख, 
पंखा र क्ल क्यो जगां रही प्राची का उर अंगार घायल, 
रीत समीर उसको भाये जिसका घायर उर जल न उठे। धीरे० 


यह्‌ वेणु, सदृशा जीवन है ज्यों ्ं्ञा-जजंर बसो का वन, 
दोनों मे अनर समान चिप, दोनोही कर उठते कन्दन, 
मल्य(निर के उन स्लोकों मे वहु छिपी अनल फिर जक न उटे। धीरे० 


सुन तेरी चर पद चपकी जागे न व्योममें भी ज्वाला, 
वारिद की क्पटों से जक-जर क्र जाय न वह्‌ तारकं माला-- 
गिन जिसको कटती निशि आकाश-कूसुम-माखा वह्‌ जर न उठे । धीरे 


श्री गोपालसिंह नेपाली 


आपका जन्म सं० १९५९ वि० में हुआ। जन्मस्थानं बेतिया 
'(चपारन) हे। 


नेपारखीजी एक प्रतिमाशाखी कवि थे। उनकी अपनी एक नयी दिशा 
रही है। ची मी उनकी अपनी थी। माषा मे प्रसाद-गुण उनकी विशेषता 
दै। दिन-रात, पडु-पक्षी, पत्ते ओर एल, नदी ओौर निज्ञैर, कानन ओर 
उद्यान, विमावरी का सन्नाटा, उसमें हुख्सी मनुष्य की कामना ओर' उसके 
स्वरूप का चित्रण नेपाखीजी का मृख्य क्षेत्र रहा है । प्रकृति की मूक, प्रांत 
छवि का वणन करने मे उनको वास्तव मे बड़ी सफलता मिली है। 

उमंग, पदी" तथा “रागिनी' आदि करई कविता संग्रहं इनके प्रका- 
शित हौ चके हैँ । कई वर्षा तक आपने रतलाम के “रतलाम रादम्स' तथा 
प्रटना' के योगी का सम्पादन मी किया! इसके उपरान्त बम्बई मे रहकर 
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रजतपट के गीत लिखने में ख्याति प्राप्त की! चीन ने जव मारत पर 
अघोषित युद्ध छेड दिया, तब नेपाटी अपने गीतों द्वारा जन चेतना को 


प्रवृद्ध करते के लिए देश-्रमण करने ल्गे। इसी समय भरी जवानी में 
अचानक अप स्वर्गस्थ ह्ये गणए। 


पीपल 


कानन का यहु तस्वरं पीपल 
युग-युग से जर में अचल अटल 

उपर विस्तृत नभ नीर नीचे वसुघा मे नदी ील 
जामुन तमाल, इमरी, करीर 

जल के उपर उटता मृणाल, फनगी पर खिलता कमल लाल 


तिर-तिर करते कीड़ा मराल 
ञचे टके से वसुघा पर क्रती है निन्नंरिणी स्रर्ञर 


हो जाती बृंद बृंद ज्र कर 
निल र के पास खडा पीपर, सुनता रहता कल कंक छक छल 


पल्लव हिलते ढल्पल-ढरूपलं 
पीपल के पत्ते ग्रै गोल 
कुछ कहते रहते डोल-डोलं 
जब जब आता पंछी तर पर, जब जब जाता पंछी उड़कर 


जब जव खाति फर चुन-चनकर 
पड़ती जब पावस की पहार, बजते जव पंछी के सितार 


बहूने लगती शीतक वयार 

तब-तब कोमल पल्लव हिल-इल-गाते सरसर ममर मंजुल 
रख-र्ख सुन-सुन विह्वल बुलबुल 

बुर्बुर गाती रहती चहचह्‌, सरिता गाती रहती बहु-बहं 
पत्ते दहिक्ते रहते रह रह 

११ 


१६२ नधौने पय्य-संप्रहु 
वन श्री 

जितने भी है इसमे कोटर 
सव॒ पंछी भिखुहसियों के घर 

संघ्याको जब दिन जाता टल, सूरज चल्ते हैँ अस्ताचल 
कर॒ मे समेट किरणें उज्ज्वल 

हयो जाता है सुनसान रक, चल पड़ते धर को चील कोक 
अंधियारी सन्ध्या को विरोक 

भर जाता है कोटर-कोटरः बस जाते है पत्ती के घर्‌ 
घर-घर मँ आती नींद उतर 

निद्र ही मे हता प्रभात, कट जाती है इस तरह रातः 


१५ 


फिर व्ही बात रे वही बात 
इस वसुधा का यह्‌ वन्य प्रान्त 
है दूर अलग एकान्त शान्त 

है उड जहाँ पर शाल, बस, चौपाये चरते नरम घास 
निञ्लर सरिता के आस पास 

रजनी-मर रो-रोकर चकोर कर देता है रे रोज भोर 
नाचा करते है जहां मोर 

है जहाँ बल्लरी का बन्धन, बंधन क्या, यह तो आलिगन 
आल्गिनि भी चिर आल्िगन 

वृञ्चतौी पथिका कौ जहां प्यास निद्रा रकग जाती अनायास 
है वही सदा इसका निवास 


श्री आरसीप्रसाद 1सह्‌ 


श्री आरसीप्रसाद विह का जन्म सन्‌ १९३८ विणे जिला दरभंगा 
मे हआ । 


शनी जारसीप्रसाद सह्‌ १६३ 


बिहार के कवियों मे ये अग्रगण्य ओर यथाथेवादी कवि है। जीवन 
मेजो कुछ मी तृष्णा गौर क्षुघा, निराशा ओर उसका करूर पीडन दहै, 
आरसी' की कला अपनी अमिव्यंजना मे उन चित्रो की उज्ज्वरू आरसी है। 

पहले उन्होने कोडी काटेज, खगड़िया मुगेर मं अध्यापक का कायं 
किय, फिर आकाङवाणी से सम्बद्ध रहे। 

आरसी' कां कवि जीवन की व्यथा का गायक है। उसके गायनमें 
ख्दन तो है, किन्तु जीवन को नाराकी ओर ले जाने वारी उसकी प्रतिक्रिया 
नहीं है । उसके कथन की पृष्ठभूमि मं मानों एक ज्वाखामुखी सोता रहता 
है । अवसर पाते ही वह्‌ जव भडकता ह, तब यह्‌ नहीं देखता कि उसका 
परिणाम क्या होगा । इस अथं मे आरसी' जी एक विप्ठववादी कवि हैँ । 

कलापी आपका प्रथम कविता संग्रह्‌ है। आरसी' नाम से आपके 
गीतों का एक बृहत्‌ संग्रह प्रकारित हुआ है। 


उशभास् 


मेरी सासो से शूल चछिला करते दहै 
दुख भी मेरे अनुकूल मिला करते हैँ 
अस से मेरे हरी धरा की डरी, 
पत्थर से मी मृदु एल खिला करते हैँ \१।। 


मै कविता का शगार किया करता हः 
मै मावी मं अभमिसार किया करता हूं। 
टकराती मेरी छहर जग के तट से, 
सागरसा हाहाकार किया करता हूं ॥२।। 


कविहुंयोंही कु गान क्या करताहूं) 
मै नवयुग का निर्माणः किया करता हूं। 
जादू से मेरे भिव धरातन््वासी, 
मै सबको यो पहचान च्या करता हूं ।\३॥ 


१६४ 


नवीन पद्य-संग्रह 


मै सबसे आंखें चार क्या करता हू, 
पर किसी-किसी को प्यार किया करता हूं । 
मुञ्जसे क्यों मेरे सहचर रहे न पुलकित, 
मै बिजली का संचार किया करता हूं ॥४॥ 


मै चित्र तुम्हारा ओक ल्या करता हू 
खिड्की से तुमको ्ञकल्या करता हुः 
पर वही-सामने तुम्हं कमी जी पाता, 
मै लज्जा से मुंह मक ल्या करता हूं ।॥५॥ 


मै अलं का आह्वान किया करता हूं 
कु अपने पर अभिमान किया करता हूं । 
मुक्षकोन एक ही तरं की सुरमि सुहाती, 
मै फूक-फूल का पान किया करता हूं ।॥६॥ 


मै कब किसकी परवाह किया करता हूं । 
दुःख से, पीड़ा से आह किया करता हूं। 
जो मञ्चे बृखाता, मुञ्े चाहता दिक से, 
मै भी बस, उसकी चाहु किया करता हूं ।॥७॥। 


मै इन बृदों को पाट ल्या करता हूं। 
यो दिल की कसर निकार ख्या करताहूं। 
मस्ती मे मेरी फकं जला भी आता, 
मै कभी-कभी कुछ डर ल्या करता हं ॥८॥ 


है स्वगं एक मेरी दुनिया का कोना, 
मेरे अन्तर मे अम्बर को भी खोना। 
पारस-सा पेरा, परस, सरस्‌, आकषेण, 
मही मीदहो तौ मृञ्चको ठृकर सोना॥९।] 
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मे कचि लृटाकर कीच ल्या करता दः 
द्ग जलने नर सीच ल्या करना हू। 
मत देखो मेरी ओर चलो तुम वचकर, 
मै सबको बरबस खींच लिया करता हूं | १०॥ 


मै जहा पहुंचता तुम्हें वहीं पाता हू, 
परिय, प्रकट कटी तो गुप्त कहीं पाता हूं 
नै मुकुर, जगत का मुखेडा मृञ्लमं देखो, 


नै अपने को ही देख नहीं पाता हूं।।११॥ 


मेदस जगसे इस तरह्‌ जिया करता हू, 
ह्र वक्त मौत से वेर किया करता हूं । 
छ दिया मुञ्चे टै छ्जञ्जावती क्ता ने, 
मै कमी-कमी गुनगुना ल्य करता हूं ।॥१२॥ 


विरहु-गीत 


पतक्चड का ममं र-स्वर चून-चन अलि, सुन सुमनो का कन्दन सुन, 
हिरणी-सी हाय नचा चितवन, पथश्रष्ट किया जिसने जीवन, 
अब वही बनी है वीरानी! एेसी तो दुनिया दीवानी! ! 
रोता उपवन में सिर धुन-धून अकि, सुन बृलबृरू का रोदन सुन । 
वैमव मे आंगन मे पल-पर दिन यौवन का ढल रहा विफलः 
बहती निक्ञरिणी-सी कर्णा ! दो नयनो की गंगा-यमुना ! 
कह जाती हूदय व्यथा गृन-गुन, अलि सून सरिता का गुन गुन) 
सन्ध्यातारा-सा मेरा मन, अम्बर में देख रहा निजन-- 


जगती की मृत्यु निशा अपल्क ! आशा की फिर भी एक ज्चल्क-- 
दिख पडती घ्वनियों में रुनञ्लुन, अलि, नूपुर का मृदु 'रुनञ्लुन सून । 


शडद्ाथं ओर टिप्पणियां 


खाण्ध्य यरन--अटन=घूमना । सचय तुरन्त, अभी । निभ समान) 
दिनार दिला रूपी नारी। प्रहित~फका हूञआ। पारणा-पारण 
(व्रत के दूसरे दिन का मोजन) करता) अभ्र=आकारा। 

स्वजीवन---वक्ति-- सहित, घेरा हआ। संम्‌त==सहित, उत्पन्न, 
समान । आदय सम्प । मूधैन्य=सबसे उत्तम। अतिहूय=हूदय को 
अत्यन्त प्यारा । प्रतिपत्तिगौरव, सम्मान, वैमव। अविषण्ण 
प्रसन्न । पूत=पवित्र। नियन्=स्थान, घर। निगम=मागे, वेद। 
ऋषमपुंगव, श्रेष्ट । 

सौन्दयं--कान्त प्यारा, इच्छिति। विरसितशोमायमान । 
निचय समूह । मुकुर =आर्ईना। व्याज=वहाना, छर । कलित 
सुन्दर । अभिभूत=पराजित, वशीभूत । रुज रोग ! पूत=पविचर । 
मरन्द = (मकरन्द) फलो का रस । | 

यज्ोदा-उदरव संयाह--नवनी-अधपका घृत, नैन्‌। दव 
वनाग्नि। पुरक रोमांच । स्निग्ध=गाढा, चिकना। मुरि=मुल, 
जड । खनि==खान । भूजात= वृक्ष । विकचविकरसित, विला हुमा । 
चिहुक = चकन । 

कोशल्या विङप--स्वेद पसीना, श्रमविन्दु। पवि_=वच्र, 
इन्द्र का शस्त्र । उदासी राग-ढैष हीन। अजित=शेर, चीता, हाथी 
का चम । उपल=पत्थर। आति=पीडा। याम=पहूर । अम्ब=माता। 

बुञ्चा हज दोषरृ--तोम समह । काम तमाम किया सदा के 
किए समाप्त कर दिया, नष्ट किया। 
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य्ोधरा--पणं = शतं, वचन । उपाठलम्म्‌=उलाहना। परिहार 
"त्याग, सोचन । कन्दर्पं कामदेव । 
सातृभूमि--नीलम्बर नीर अआकाड। परिधानपहनने का 
वस्त्रं । अभिषेक राजपद ग्रहृण करने की रस्म} सगुणन्=गण सहित, 
सांसारिक । अभ्रंकपगगनस्पर्शी, वहत॒ उचा) प्रासादराजमहल } 
जटरानरु=पेट की अग्ति। प्रत्युपकार=वदले मे उपकार करना 
तरणि सूयं । सात्विक माव=जनान, बांति ओर संतोपयुक्त प्रकृति का 
एक गृण । प्रेरा=प्रेरणा किया हआ । आत्मरूप=ब्रह्य । 
ल्वेषण--कुज = लतागृह । वतन मातुमूमि। चमनन=वाग। 
सिकन्दर ईसवी सन्‌ से ल्गमग तीन सौ वपं पूवे का ग्रीसरदेडशका सम्राट 
जिसका राज्य प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित था, जो संसार का एक महान्‌ 
विजेता माना जाता है ओर जिसने युद्ध-कौशल से अपने राज्य की वहुत 
वृद्धि की । फरहादफारस मे गणित का प्रोफेसर, जो राजकुमारी सीरी 
पर आसक्त था। सुह॒राव=स्स्तम काबेटा जो अपन पिताके हायसे 
मारा गया । रुस्तम का विवाह सीस्ताँं के राजा कौ पत्रीसे हंजा था) 
सस्तम अपनी उस पत्नी को उसके पिता के यहाँ दछेडने आया था वहीं 
सुहराव का जन्म हआ ¦ परन्तु उसकी माँ ने सोचा कि अगर स्स्तमको 
इस वातकी खेवर ल्ग जायगी, तो वहु अपने बच्चे को ठे जायगा, इस- 
किए उसने यह्‌ जाहिर किया कि एक दुवेल लडकी हद्‌ है। वयस्क होने 
पर्‌ वह्‌ भी अपने पिता के समान ही पहुक्वान हआ । कीसस (ऋइसस ) = 
एरिया माइनर का वादशाह्‌, जो अपने आपको संसार मे सवसे अधिक सुखी 
मानता था । कुछ समय बाद उन पर फारस के वादश्ाहने चट्वारईकर दौ, तव 
वह्‌ पराजित होकर वन्दी हो गया । विजयी राजानेआज्ञादी कि इसे जीता 
ही जला दो) चिता तैयार हौ गयी । जलाने के छिएु जव वह्‌ उसी स्थान पर 
राया गया तो उसने सीख्न' नामक साघु को पुकारा । पच गया कि तुम 
सीन को क्यों पुकारते हो । तव उसने वतकाया कि र्मैने उससे कहा था कि 
संसार मे सबसे वढकर सुखी मँ हं । उत्तर मे उसने कहा था, जीवन भर 


+ 
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देखते चकिए, कभी न कभी तो आपको यह्‌ मालूम हौ जायगा कि आप 
कितने सुखी है?" आज उसके कथनानुसार मृघ्चे माटूम हुमा कि भँ कितने 
शभ्रममेंथा। बादशाह ने जब ये बाते सुनीं, तो उसे छोड दिया । महम्‌द= 
महम्‌द गजनवी गजनी का एक इतिहास प्रसिद्ध मुसलमान सरदार जिसने 
भारतवफ पर सत्रहु बार आक्रमण किया। मसूरइनका नाम हसन 
हल्लाज था । इनका जन्म ईरान के वजा नामक गविमेंहमाथा। ये वड 
सदाचारी तपस्वी ओौर परम ज्ञानीथे) साथ ही ये ईश्वरीय रहस्य के 
मम॑ज्ञ विद्वान, उच्चकोटि के कवि ओर व्याख्याता मीये भाववेडमें 
एक बात इन्हने सूफी सम्प्रदाय के विरुद्ध कह दी थी, जिसका विगेध इतना 
बढ़ा कि अन्त में एक वषं कंद भोगने के बाद इन्हं दो बार क्रमशः एक-एक 
हजार कोड खाने की सजा दी गयी । मंसूर ने जब यह सजा सहन करली 
तो, उसे सूली पर चदय दिया गया । 


कान का दण्ड--वकूल=मौलश्री। काप समूह । पयोद मेष । 

स्वप्न--कोकनद लाल कमर । रसित शोभित। सवितासूर्यं 
मरकत=पन्ना रत्न । मारुत वायु । तुहिन==पाका, ओस। उत्तुग= 
बहुत ऊचा। उमिमय=लहरयुक्त । गुल्म वुक्ष-समूह, ज्ञाड़ी । 

उन्माद--निपात==पतन । संस्थान निकटता, स्थान। 

अनन्तं जीवन--प्रसरन प्रसार, फलाव। पादपपेड | रंजन 
"प्रसन्न करना, रंगना। तरट=पतला, द्रवीमूत, चंचल । आवत्त॑न = 
चक्कर । बबं रता-=जंगटीपन । द्रवित==तरर बहता हुभा । विस्फुरित= 
हिरूता हृआ। 

चिशु--खछ्हर फैलाव । 

वेग देश का सौन्दयं--चरणोदकन= चरणों का धोया हुआ जल'चरणा- 
मृत । रसा=पृथ्वी। शार (साख) = एक प्रकार का वृक्ष, ठता- 


शब्दाथं तथा टिप्पणियां १६९. 


पारा-आवद्ध=ल्ताओं के जार से जकडे हुए। केडकेतु=केश रूपी 
ध्वजा । रम्मा=केा, अप्सरा! रम्म=वेणु, एक प्रकार का बाण। 
्चिलमिल रह रह्‌ कर प्रकाश के घटने-वद्ने की क्रिया। 


नूरजहां--निविडघना। वारिद=मेध। आगमन=आगमन, 
सविष्यकाल। वारिकर=जल-किरण । उनच्छंखर्ता=स्वेच्छाचारिता ।. 
पाषाणकोट=पत्थरों का किला। करवाल=तल्वार। 


दीपक की आत्मकथा--गेह--घर! मृत्तिका मिदरी । स्वीय 
निजी । निरवापित=वृज्चा हुआ । 
सुमन--दगाबाज-घोवेवाज ! दम्मियो-पाखंडियो । 


देव-देव--सुषुप्ति= गाद्‌ निद्रा । समावृत्त=अच्छी तरह्‌ ठका हंजा । 
टृन्धं=लोमयुक्त । जाया=पैदा किया हुंञआ। ध्वान्त=अंषेरा । ओजो- 
मयी ==तेज, बल, प्रतापवाटी । गरिमा=गुरुता, बडाई । विमूति == वेमव,. 
सिद्धि। मयुख=किरण । घृताधारण की हूुई्‌। सकाड=निकट, 
उपस्थिति। बीत==गया हुआ, व्यतीत । वहित्र नौका । अजल ==. 
निरन्तर । 


सुमन~--चंचरीक = मौरा। गतमधु--मधुरता हीन । कनीनिका 
अखि का तारा। 

वियोगिनी--अल्क के सरिस समान, सदृश । 

नव-स्वागत--सहस्रदल कमल । नन्दन इन्द्र का उपवन । 

पुष्प की अभिलाबा--सुरवाखा षोड वर्षीया देवकन्या। 

उन्म्‌क्ित व॒क्ष--उन्मूलित= जड़ सहित उखाड़ हुआ । नागर 
चतुर । शाखा-मृ ग वानर । 

कंदी ओर कोकिला--बटमार डाकू! वल्खरी=वेल, ख्ता} 
व्याली सपिणी । आसव=मदिरा। 

सौदा--अन्तस्तकहूदयतल,अन्तःकरण । मसौदा=मसविदा, ख्या \ 
आमिषपूणं=मांस का टूकड़ा। 
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स्मृलि--कौतुदल = तमा का आनन्द, विस्मय । गोधृली गौमं 
के स्थान पर जाने का समय। छ्म=कपट (वेक आदि) । उच्छवास 
आह भरना, ससि का बाहर निकालना । 


कामायनी का विरहू--अगु=जर्य शरम =पतिगा। निःसंबल~ 
रास्ते के करेवा से हीन । स्मित=मुस्कराहट । अन्तरिक्षआकाश, शून्य 
स्थान । रिरीष=सिरस वृक्ष । रोण लाकर, सिन्दूर । पुलिनिकिनारा, 
जल से निकी हुई हार की मूमि। दुरागत=द्रार से आया हआ । अभिन्न 
न==मित्र, प्रेमी । प्रतारिति=टगा हआ । 


सप्रथन--तरु-कोटर वृक्ष की खोखल । निरीह्‌=चेष्टा रहित, 
उदासीन । 


सस्बन्ध--अस्टलानप्रसख्। पद-विन्यास-पैर का यथास्थान 
रखना । 


पुतलिर्था--अपसट काका, दुष्ट । प्रशस्त सुन्दर, श्रेष्ट । पारा- 
-वार=समुद्र, आरपार। अवगाहना=घुसना, भीतर सखौजना। 


उदृभरार--उद्गार=उवालक, वह कथन जौ मन मेँ न रह्‌ सके। 
तरणि=नोका । 


कुररी के प्र्--दुकृख=साडी का छोर। मरीचिका=मृदुजल, 
तृष्णा । दिरभ्रांत=दिडाश्रम से ग्रस्त) अनवरत विरामहीन ) परिताप 
दुःख । विश्रम श्रांति। आयास=चेष्टा। 


वट~--ककंर कटर । निमेम==ममत्व रहित, निर्मोह । भियमाणन= 
मृतप्राध। अगम=अथाह्‌।! अतंनाइन=कशणाजनक ध्वनि । रिक्तता 
-सूनापन । 


वंचित--वं चित रहित क्षुब्वन=व्याकुल, अधीर) छिन्न 
खण्डित । कर्छात=थका हअ।। शस्य=नयी घास, अन्न तथा फल। 
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विमास==इलक । दाम=जार । विघुणेमान = चाक के समान घूमता हुमा । 

जागो एर एक सह--कोरक == कटी । यासिनौ-गंघा-=रजनीगंघा, 
रत में फूलनेवाला एक सुगन्धित फूल । 

तुम ओर भै---ुग=पवेत की चोटी) खर=तेज, धार-युक्त। 
रायानृग=राग (श्रिय वस्तुको प्राप्त करने की अभिलाषा) अनुग 
(अनुगामी) । निरछल=छन रदित । प्रास्तिघन आदि की वृद्धि) 
वेणी==केशो कौ रचना विरेष। दुस्तर=करिन । व्याम्ति=शिव का 
एेठ्वयं 1 निङीथ==आधी रात। दिग्वसना=दिश्ा के वसनवाली) 
तड्त्तिखिके=विजली की करम । 


विष्टर ाय्न--विप्ठवन्=उपद्रव, उथल्-पुथल । त्राहि==वचाओ, 
रक्षा करो। कालकूट समुद्र मंथन के समय निकला हुआ विष । विग- 
लिति==गला हुआ, नष्ट। गतानुगति=अधेविश्वास ! महा सद्र दिव । 
यृगल्नांगुलियाँ दो अंगुल्यां । रुद = रुका हया, विरा हज । परिचालन = 
चलाने की क्रिया। राजमदन=गुप्त बात। विखास=मावों की क्रीडा, 
उनका संचालन । 


{बिद्यिा--अतलपाताक। वितरुएक पाता । दटुमकीो=पतंग 
कीडोरी को विहेष रूपमे टका देने की क्रिया। कुमकुमा=गृलाल 
मरा हुमा लाख का वना पीला ल, । गरसी=तीर, वर्छी आदि का फल) 
अरईि=-छाया, प्रतिविम्ब । 

रोमी सोल--परिप्रीतन= चारो ओर से मली-माति पिरा हमा) 
सकार प्रातःकाल । 

मौम भिमं्रण--स्तव्य = कुप्त, हक्का-वक्का! तपक कध, 
वडकना । तडितन्=विजली । इनित= इशारा, संकेत । तुमुरुन्=मीपण, 
भयानक 

पलाश्--हरीतिमा नद्रियाखी । पुप्कलअधिक श्रेष्ट, प्रचुर्‌। 
मृय=मौरा। 
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एकतारा से--निमंम==ममत्वहीन, निर्मोह । उन्मेष=खुलना ! 
पजर =पांजर, शरीर कौ हङ्ड्यां का समूह्‌। 

अ--अनुताप=खेद । उद्‌श्रान्त=भ्रान्तियुक्त, भूरा हुआ । 

इसका रोना--अन्तरतम-हूदय के मीतर। 

मेरा जीवन--वलयित==घेरा हृंआ। मंजुर सुन्दर, मनोहर । 

अतुप्त--विम्‌ति=एेदवर्य॑'घन । अवगुटन=घूंवट । विधुर विकट । 

गोत--नियति अदृष्ट, भाग्य । कुराली चतुर । अजिरओआंगन । 
चौक चवृतरा। कन्दुक = गेद । द्रुततर=अत्यन्त शीघ्र, तुरन्त। 

असीम को स्मूति--असीम-सीमाहीन, अनन्त । 

शुजा--व्यूह = किलावन्दी । प्राची==पुवं दिशा। अलक्ष्य=लक्ष्य 
से हीन। अयुत=दस हजार की संख्या। विभीषिकान्=भयानक कांड 
या दृश्य । 

स्मृति-कण--रशयित=सोया हभ । 

कसक कहानी--सुषमा = सोभा । रेला=वेग, जोर का धक्का। 
आनन्द हषं । 

मायावती--पुजित=एकते, समूह रूप में। विजन-=एकान्त। 
दयुति=चमक । सीकरन्=जल्कणं । कृहेल्िका==कुहुरा। वाष्पमाप। 


पछतावा--कल्मषन््पाप । हंकार.=गजेन। प्रतिकार=बदला, 
उपाय । वितरितन्=बांटा गया । 

विद्व सृन्दरी--ल्य-=विटीन होना, विनाड। प्रतीची-पर्चिम 
दिशा। 

हाहाकार-~स्मय= हास्य, गवं । मृगमद कस्तूरी । 

कोन--आकषण--खिचाव । तन्मय तल्टीन । 


राब्दाथं तथा टिप्पणियां १७३ 


अभाव को पूजा--ग्र्रय= सहारा, आमार, स्नेह । विरति = हटाना, 
रकना, निवृत्ति। अ्मिञ्चाप=वह्‌.आ । 


चिनगारी--पणेकु टी ्लोपडी । 


मघुपान--साकी-= शराब पिकनेवाला। मुक्तिमोक्ष, छुटकारा! 
मावृकता-=मावमग्नता, किसी रहूर मे बहु जाने की-सी स्थिति। 


अन्तर्गोत--मुखर मन मे आई हुई बात को तुरन्त साफ तौरसे 
कह डालनेवाला । मधुवाहन=पृष्परस ले जाने वाला । फुल्ल=खिलाः 
इञा । मग्न =टूटा हुंजा। युथी=एक प्रकार की पुष्पलता ! अगरुवन = 
सुगन्धित ङकडी वाङ एक प्रकार के पेडा का वन । निबन्घ=वन्धनहीन । 
प्लावन बाद्‌ । विच्छेद वियोग । 


कस्म देवाय--नालन्दा= प्राचीन काठ मे विहार प्रान्त का एक प्रसिद्धं 
रिक्षणाल्य । वैशारी विहार प्रान्त का एक प्राचीन नगर। बोधिवृक्ष = 
गया में पीपर का एक वृक्ष-विशेष । संस्कृति सम्यता । यति विराम 
दुवेह॒ कठिनता से ले जाने योग्य । कान्तिघातरि-करान्तिमाता। क्रच= 
एक मादा पक्षी, बहेल्यि द्वारा जिसके नर के मारे जाने पर, आदि कविं 
वाल्मीकि के मुह से एसे उद्गार निकरे, जो छन्दोबद्ध थे। तपसा तपस्या 
करके } नीवारः=एकं प्रकार का घान । इगुदीहिगोट वृक्ष । 


असम्भव है, जसम्भव--कातर अधीर, भयग्रस्त। निमिष 
परक, रेकेण्ड का तीन चौथाई्‌ माग। अपवाद-खण्डन, साधारण 
नियम बाघक। 


ओकचन---दरिद्र -घनहीन । विसजेनन=त्याग, विदा 1 
प्रातः समीर-संज्ञा आंधी 1 अनर अग्नि । 


१७४ नवीन पद्य-तप्रहु 
पीपल--तिर-तिर करते=वंद बंद टपका के। बयुघा=पुथ्वी। 
मम॑र-पेड की शाखाओं तथा पत्तियों के हिलने का शब्द । 
आभःस--अभिसार पिय मिख्न को सकेत स्थर मे जाना । अन्तर 
अन्तःकरण । 


विरहृ-गीत--नुपुर=वैर का आमूषण, पैजनी, घंघरू । 


